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प्रकादकीय 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के परचात्‌ यद्यपि इस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के 
विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। हमें संविधान में निर्धारित 
अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राजकार्यों में व्यवहृत करना है, वरन्‌ उसे 
उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना है। इसके लिए अपेक्षा है 
कि हिन्दी में वाइःमय के सभी अवयवों पर प्रामाणिक ग्रन्थ हों और यदि कोई व्यक्ति 
केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञानाजेन करना चाहे तो उसका मार्ग अवरुद्ध न रह 
जाय। 

इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने हिन्दीसमिति के तत्त्वावधान 
में हिन्दी वाइमय के सभी अंगों पर ३०० ग्रन्थों के प्रणयन एवं प्रकाशन के लिए एक 
योजना परिचालित की है। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश के बहुश्रुत विद्वानों का 
सहयोग इस सत्प्रयास में समिति को प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम-स्वरूप थोड़े समय में 
ही विभिन्न विषयों पर बाईस ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हें। देश की हिन्दी-भाषी 
जनता एवं पत्र-पत्रिकाओं से हमें इस दिशा में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है जिससे हमें 
इस उपक्रम की सफलता पर विश्वास होने लगा है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दीसमिति ग्रन्थमाला का २३वाँ पुष्प है। कई वर्षों के अध्ययन 
और परिश्रम के बाद इसकी रचना की गयी है। यद्यपि इसका विषय किड्चित्‌ जटिल 
है, फिर भी उसे, विभिन्न उदाहरणों और चित्रों की सहायता से, यथासंभव सरल 
भाषा में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संसार में मानव की विभिन्न जातियों--- 
काकेशियन, मंगोलियन, यूथोपियन आदि--का वर्गीकरण किस आधार पर किया 
गया है, उनकी क्‍या क्या विशेषताएँ हें, जननिक विभिन्नता के क्या कारण हैं, जातिगत 
गुणों पर परिस्थितियों का कहाँ तक प्रभाव पड़ता है और पित्रागति से उनका क्‍या 
सम्बन्ध है, आदि विषयों की चर्चा इसमें की गयी है। इन विषयों की अनेक पुस्तकें 
अंग्रेजी, फ्रेंच तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में विद्यमान हें। पश्चिमी देशों में इस 
सम्बन्ध में प्रचुर अनुसन्धान कार्य भी हुआ है। भारत में तो अभी इसके लिए विस्तृत 
क्षेत्र पड़ा हुआ है। इसी से हिन्दीसमिति ने लेखक से आग्रह कर, जब वे सागर विश्व- 
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विद्यालय में मानव-विज्ञान के प्राध्यापक थे, यह पुस्तक लिखायी थी। उन्होंने इसे 
अंग्रेजी में लिखा था जिसका अनुवाद श्री विनोदचर्द्व मिश्र ने किया है। हमें आशा 
है कि “मानव के जातिगत गुणों की जाति-वैज्ञानिक व्याख्या” के रूप में यह हिन्दी के 
पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित होगी। 
भगवतीशरण सिह 
सचिव, हिन्दीसमिति 


आककथन 


इस पुस्तक की रचना में अनेक वर्ष लगे हेँ। जहाँ तक मुझे स्मरण है, में जाति- 
विज्ञान का विद्यार्थी उस समय से रहा हूँ जब कि में तरुणावस्था में ही इस विषय पर 
व्याख्यान देने की धुष्टता किया करता था। इसकी नींव उस समय पड़ी जब में अपनी 
रुचि के अनुसार ब्रिटेन के और सब विश्वविद्यालयों को छोड़कर दक्षिण से एडिनबर्गे 
विश्वविद्यालय गया तथा वहाँ पर मेंने प्रोफ़ेसर गार्डन चाइल्ड' के निरीक्षण में प्रागू- 
इतिहास का, प्रोफ़ेसर जेहू, डा० राबटे कैम्पबेल तथा फिनले के निरीक्षण में भूगर्भशास्त्र 
एवं निर्वश-जीवविज्ञान का और प्रोफ़ेसर आर्थर राबिन्सन से कुछ शरीर-रचना- 
शास्त्र का तथा प्रोफ़ेसर एलेन आगिल्वी से भूगोल का अध्ययन किया। 

इन सब विषयों की शिक्षा प्राप्त कर, जो जाति-विज्ञान के लिए आधारस्वरूप हैं, 
तथा खुद जाति-विज्ञान की भी अनेक पुस्तकें पढ़ चुकनें के पश्चात्‌ मेंने आक्सफोड्ड के 
एक्जीटर विद्यालय में प्रवेश किया। यह विद्यालय पश्चिम प्रदेशीय प्राचीन परिवार 
के सदस्य के लिए विद्येष रूप से उपयुक्त हैं। वहाँ मानव-विज्ञान के महान्‌ ज्ञाता तथा 
शिक्षक-प्रवर स्व० डा० आर० आर० मेरेट के चरणों में बैठकर मेंने स्नातकोत्तर 
शिक्षा प्राप्त की । 

इसके साथ ही में कुछ समय के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय भी चला गया 
था। वहाँ मुझे सर जॉन गास्टेजु तथा प्रोफ़ेसर टी० ई० पीट द्वारा पदिचसी एशिया तथा 
मिस्र के जाति-विज्ञान के अध्ययन से और प्रोफ़ेसर राक्सबी के पथप्रदर्शन में जातीय 
भूगोल के अध्ययन से बड़ा लाभ हुआ तथा आनन्द मिला। 

इसी बीच में श्री राबर्ट कर के साथ रहने के कारण, जो कि एडिनबर्ग के रायरू 


१. हिन्दी में जाति! शब्द का प्रयोग प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियों 
(कास्ट्स) के लिए ही किया जाता है । किन्तु यहाँ जाति से अंग्रेज्ञी के रेस' शब्द का 
अभिप्राय हे जिसके लिए प्रजाति! शब्द रखा जा सकता था, पर आयेत, मंगो लियन 
आदि के लिए भी 'जाति' दब्द अक्सर प्रयोग में आता है, इसलिए इस अर्थ में भी यही 
शब्द रहने दिया गया हे। प्रजाति' की तुलना में यह्‌ अधिक प्रचलित और सरल भी है । 


न 


स्काटिश म्युज़ियम में जाति-वत्त (एथनोग्राफी ) के कीपर' के पद पर थे, मानव-विज्ञान 
सम्बन्धी कार्यो में अधिक सार्वेजनिक रूप से संलग्न हो गया। हम दोनों ने मिलकर 
स्काटिद एन्धापोलोजिकल सोसाइटी की नीव डाली जो इस समय भी मानव-विज्ञान 
की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रही है। 

इस सोसाइटी के पश्चात्‌ ही उन दिनों में, जब कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में 
मानव-विज्ञान का कोई विभाग न था, मानव-विज्ञान की एक संस्था की स्थापना हुई 
जिसका में १९३६ तक संचालक रहा। कुछ समय के लिए में प्रोफ़ेसर एच० जे० 
रोज़ की प्रार्थना पर, जो कि विद्गवत्ता में डा० आर० आर० मेरेट के ही समान दिग्गज 
थे, सेण्ट एण्डज़ विश्वविद्यालय में जाति-विज्ञान का प्राध्यापक भी रहा। 

इन घटनाओं के कारण अन्य देशों में हुए कार्यो से घनिष्ठ सम्बन्ध होने का अवसर 
प्राप्त हुआ तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के संस्थापकों में मेरा भी नाम आया। लोक- 
गीतों के जातिवेज्ञानिक अध्ययन के लिए इसकी बैठक प्रथम बार उपसाला विश्व- 
विद्यालय में तथा इसके बाद लुन विश्वविद्यालय तथा बलिन में हुई। इस संस्था से 
अमेरिका के प्रोफ़ेसर स्टिथ टामसन, आयरलैण्ड के प्रोफ़ेसर डिलार्जी तथा स्वीडेन के 
प्रोफ़ेसर हरमन गीजर और प्रोफ़ेसर सिड़ो तथा गीजर के सहायक डा० आके केम्पबेल 
भी सम्बद्ध थे। 

इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध-काल के पूर्व के कठिन समय में मेरे एक घनिष्ठ 
मित्र प्रोफ़ेसर ओटो लेहमैन ने, जो कि आल्टोना म्युज़ियम के संचालक थे तथा जिनकी 
मृत्यु युद्ध के पश्चात्‌ अधिक वृद्धावस्था में हुई, मुझे सम्बन्धित संस्थाओं की ओर से कील 
विश्वविद्यालय, हैम्बगें के हेन्सियाटिका विश्वविद्यालय तथा बलिन विश्वविद्यालय 
में परिदर्शक प्राध्यापक के रूप में आने को आमन्त्रित किया। यह वह समय था जब 
कि चात्सीवाद जोरों से अपने राजनीतिक दर्शन का मानव-विज्ञान में अन्तःक्षेप कर रहा 
था। इसलिए मेने यह आवश्यक समझा कि अपने भाषणों को केवल अपने ही मतों 
तक सीमित रखूँ। जेसा कि आयरलेण्ड में हारवर्ड के विद्वानों के कार्यों से निश्चित 
हो चुका था, एक एटलाण्टिक जाति है जिसे हम भूमध्यसागर, आयरलैण्ड तथा स्काट- 
लेण्ड से स्वीडेन के डलानिया' तथा जर्मनी के वेस्टफ़ेलिया में फैला हुआ पाते है। 

अपने बचपन में जब में एडिनबर्ग में विद्यार्थी था, अप्रौढता के उत्साह में बहुत 
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लिखा करता, बोलज्ञा तथा भाषण किया करता था। जब में श्री मरेट के चरणों 
में बंठकर सीखने के लिए पहुँचा, बिना अच्छी तरह समझे-बूझे निष्कर्षों पर पहुँचना 
' उतना आसान नहीं रह गया था। साथ ही जो कार्य मेंने उनके साथ प्रारम्भ किया 
वह आइचयेंजनक रूप से इतना विस्तृत हो गया कि अनुसन्धान के लिए जो कुछ निर्घा- 
रित करता उतना कभी भी समाप्त नहीं कर पाता। अनुसन्धान-कार्य इतना बढ़ गया 
कि उसके अन्तगेंत अधिक विस्तृत क्षेत्र तथा गूढ़ अन्वेषणों का समागम हो गया। इसी 
का परिणाम अब, अच्छा या बुरा कुछ भी हो, इस पुस्तक के रूप में आपके सामने है। 

युद्ध छिड़ जाने से मुझे पहले फ्रांस में आटिलरी आफ़िसर के पद पर, फिर एवर- 
बोने में सटाफ़ आफ़िसर के पद पर काम करना पड़ा। फिर इठली में एलाइड 
मिलिटरी सरकार के शिक्षा-सलाहकार, इटली के एलाइड कण्ट्रोल कमीशन के शिक्षा- 
संचालक तथा अन्त में जमेनी में एस० एच०ए०ई० एफ़० (895४7) के शिक्षा तथा 
धामिक कार्यों का अध्यक्ष बन जाने के कारण जाति-विज्ञान से मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध में 
बाघा पड़ी । 

फिर भी इन स्थानों में भी में इस विषय का थोड़ा-सा कार्य कर सका। में अपने 
सरकारी पद के कारण पेलमों विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक मानव-विज्ञानविषयक 
एक पीठ (चेयर ) की स्थापना करा सका तथा सिसली की एन्थापोलोजिकल सोसा- 
इटी का निर्माण कर सका, जिसका प्रथम सभापति बनने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त 
हुआ। इसके सिवा युद्ध के होते हुए भी में सिसली के जाति-विज्ञान सम्बन्धी रक्‍्त- 
समूह से लेकर नेपुल्स की रायल, अब राष्ट्रीय सोसाइटी, पेण्टानियाना एकेडमी, जिसके 
अध्यक्ष बेर्नांडोटो थे, तथा इटली के वर्तमान विदेशमन्‍्त्री प्रोफ़ेसर गेटानो मारठिनों 
की अध्यक्षता में मेर्साना की पेलोरिटाना एकेडमी के कार्यों तक में योगदान कर सका । 

युद्ध के पश्चात्‌ एक समय आया जब मेंने कुछ भी लिखना बन्द कर दिया तथा 
अपना सारा समय उस कार्य में लगाने लगा जिसमें में कुछ परिणामों तक पहुँच सका, 
जिनका, जैसा कि मुझे आशा है, कुछ मूल्य हो सकता है। उनमें से कुछ का समावेश 
इस पुस्तक में कर दिया गया है। विश्व जाति-विज्ञान के बहुत से पहलओं पर मैं लिखने 
का विचार रखता हूँ, विशेषतः एक-दूसरे से गूँथे हुए दो विषयों पर----एक मानव-जन- 
निक (जेनेटिक्स) तथा दूसरा जातीय परिस्थिति (इकालॉजी) पर। इस दिशा में यह 
रचना पहला कदम है। 

यद्यपि पहले में उम्र के लिहाज से अधिक प्रतिभावान्‌ और अभिमानी नवयुवक 
के रूप में प्रसिद्ध था, किन्तु मानव-विज्ञानसम्बन्धी जगत में एक लम्बे समय, लगभग 
दस वर्षों से अधिक तक में मौन रहा, साथ ही मानव-विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं में सक्रिय 


कक 


नव ९ (0 छन्‍म 


भाग न ले सका, इसलिए मेरा नाम, इस बीच में आये हुए अनेकब्लोगों को नया रूग 
सकता है। जब जक मुझे विश्वास नहीं हो गया कि प्रौढ़ता की दृष्टि से मेरे विचारों 
से अच्छा योगदान होगा, तब तक लेखनी उठाने से में विरत रहा। यही कारण हैँ बल्कि 
इस बात का औचित्यदर्शक तत्त्व भी, कि अब तक में क्‍यों कोई गम्भीर लेख या पुस्तक 
प्रकाशित नहीं करवा सका। फिर भी काफ़ी समय मौन रहने के पश्चात्‌ मेने जो कुछ 
लिखा है पाठकगण उससे समझ सकते हें कि में जाति-विज्ञान के क्षेत्र में कोई नया लेखक 
नही हैँ और न मेरे विचार ही शीक्षता में बने है बल्कि वे काफ़ी मतन-चिन्तन के 
परिणाम हैं। में आशा करता हूँ कि मेरी यह रचना एक जटिल विषय--मानव के 
जाति-गत गुणों की जाति-वैज्ञानिक व्याख्या--समझने में सहायक सिद्ध होगी। 

इस प्राक्कथन को मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में स्थापित विश्वामगृह (सर- 
किट हाउस ) में लिखते समय, क्षेत्र-यात्राओं में भाग लेते हुए में एक बार फिर मानव- 
वैज्ञानिक का पद ग्रहण किये हुए हूँ तथा लेख प्रकाशित करने, क्षेत्र-कार्य तथा यात्राओं 
को संघटित करने और मानव-श्ास्त्र-विभाग को भूगोल-विभाग के साथ चलाने का 
कार्य कर रहा हूँ।* 

भारतीय जाति-विज्ञान से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना प्रत्येक का सौभाग्य नहीं है परन्तु 
मेरा विश्वास है कि यहाँ मानव-विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है । क्योंकि यह उप-महाद्वीप निग्रायड, निग्नटो, आस्ट्रालायड, मंगोलायड 
तथा कार्कंसायड; सबों के मिलने का स्थान है तथा किसी का पहले का चाहे जो भी अनु- 
भव हो, भारतीय जाति-विज्ञान की जठिलता अनुसन्धानों के लिए एक उपयुक्त विषय है। 

जैसा कि मेने अभी बतलाया है तथा जेसा आगे विस्तार से बतलाया जायगा, 
सभी जातियाँ भारत में आयीं हे और मेरा मत हैँ कि कोई भी, मानव-दशास्त्र का अध्य- 
यन, किसी एक महाद्वीप में सीमित करके, मनुष्यों के इस विस्तृत क्षेत्र पर विचार 
किये बिना, जहाँ संस्कृतियों तथा रक्त का मिश्रण पूर्ण रूप से हुआ है, पूरा नहीं किया 
जा सकता। 

इस पुस्तक का लिखना बहुत पहले ही प्रारंभ हो गया था। इसके कुछ भाग युद्ध- 


१. यह पुस्तक प्रकाशनार्थ स्वीकृत होने के कुछ समय बाद आप भारत छोड़कर 
इंगलेण्ड चले गये हें ।--अनुवादक 

२ मेरा अनुभव ब्रिटेत, स्कैण्डिनेविया, जर्मनी, निचले देश (हालेण्ड- 
बेलजियम ), फ्रान्स, इटली, सिसली तथा उत्तर-पश्चिमी अफ्रोका के जाति-विज्ञान 
के क्षेत्र में मुख्यतः रहा हूँ । 


त्ण्णन ।। ५ वतन 


काल के पूर्व ही प्रकाश्नन के लिए तैयार हो गये थे तथा युद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ काफ़ी लिखा 
जा चुका था परन्तु अब यह पुस्तक भूमध्य सागर से उत्तरी यूरोप तक के व्यावहारिक 
अनुभव पर भारतीय जाति-विज्ञान की समस्याओं तथा उनके प्रकाश में दुहरायी गयी है। 

परिणामतः यह उचित ही है कि यह पुस्तक, जो यद्यपि भारत के जाति-विज्ञान से 
ही नहीं बल्कि मानव के जाति-विज्ञान से सम्बन्धित है, प्रथम बार उत्तर प्रदेश की 
सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाय। 

जो कुछ भी मेंने लिखा है वह सभी मानव-घ्वास्त्रज्ञों को संतोष नहीं प्रदान कर 
सकेगा, परन्तु मेरा विश्वास है कि वह काफ़ी ठीक सिद्ध होगा। कारण यह है कि परि- 
णाम यों ही सरसरी तौर से नहीं निकाले गये हैँ, विशेषतः उन स्थलों पर जहाँ 
प्रचलित सिद्धान्तों से पृथक्‌ राय मुझे देनी पड़ी है। 

फिर भी मुझे जाति-विज्ञान के वर्तमान क्षेत्र में, जहाँ जाति-वैज्ञानिकों को उन 
अनेक विषयों के संडलेषण का विशेषज्ञ बनने का प्रयत्न करना पड़ता है, जो दिन- 
प्रतिदिन जठिल तथा विस्तृत होते जाते हूँ, अपनी अयोग्यता का पूरा पूरा ज्ञान है। 

पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग न करना अत्यन्त कठिन है परन्तु जहाँ तक 
सम्भव हो सकता है वहाँ तक मेंने उसका कम से कम प्रयोग करने का प्रयत्न किया 
है। मेरा ऐसा विश्वास है कि कुछ नये शब्दों के अतिरिक्त, जिनका प्रयोग कुछ नयें 
विचारों का वर्णन करने के लिए आवश्यक है, सामान्य अंग्रेज़ी (या हिन्दी भाषा) 
अत्यन्त कठिन विचारों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त होगी। फिर भी मुझे मालम है 
कि यदि वैज्ञानिक वर्णन सरल तथा सीधी-सादी भाषा में किया जाय तो कुछ लोगों 
पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। 

भारत का सोभाग्य है कि यहाँ अनेक भौतिक मानव-शास्त्री हें जो जाति-विज्ञान 
का वास्तविक अर्थ समझते हैं, जेसे कि डा० बी० सी० गृह तथा डा० पी० सी० विद्वास। 
यहाँ के सांस्कृतिक मानव-शास्त्री भी, जेसे डा० डी० एन० सजूमदार इसका महत्त्व 
समझते हूँ तथा इस विषय के ज्ञाता हैं। मेरा विश्वास है कि न केवल भारतीय जाति- 
विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने के लिए ही परन्तु विश्व की जात्तीय समस्याओं की 
जठिलता दूर करने में भी भारत जो योगदान कर सकता है, इस दृष्टि से भी यह 
बड़े सौभाग्य की बात है। 


जी० आर० गेयर 

विश्रामगृह मानव-विज्ञान के प्रोफ़ेसर तथा 
जगदलपुर (बस्तर) मानव-भूवृत्त विभाग के अध्यक्ष, 
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मध्य यूरोप में नुकीले चेहरों का वितरण 

मध्य यूरोप में वाक के आकार की देशना 

मध्य यूरोप में आबादी के रूप 

अक्रमिक डाफेनडाफ्ं प्रकार का गाँव 

प्रशन सेक्‍्सनी के ग्यूसा स्थान में एक जमेन डाफेनडार्फ की योजना 
गोल गाँव जो उत्तरी, मध्य तथा पूर्वी जमंनी तक मिलते हे 
गोल गाँव की एक योजना, यह भी हेनोवर से है 

ट्रेवनिज का सड़क का गाँव 

स्पिडिल के आकार का गाँव 

जमेनी तथा निकटवर्ती जिलों में देख पड़नेवाले घरों के नमूने 
जमनी तथा आस्ट्रिया की बोल्चार की भाषा का वितरण 
जमेनी का प्राकृतिक मानचित्र 

हिमनदों द्वारा छोड़ी हुई वस्तुएँ 

बालकन देशों में औसत कापालिक देशना 

बालकन देशों में स्वर्ण केशों का औसत प्रतिशत 

मोर (नावें) में जातीय प्रकारों का पृथककरण 

फिनिष्टरी (ब्रिटेनी) में कद तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध का मानचित्र 
बेलजियम में स्वर्ण तथा भूरे रंग के केश का वितरण 
लक्जेंम्ब्गं तथा बेलजियम में कापालिक देशना 

फ्रांस में काले केशों का वितरण 

फ्रांस में आँखों के रंग का वितरण 

दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस में कापालिक देशना 
दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस में कद का वितरण 

दक्षिण-परिचमी फ्रांस के लिमोजिन में कद का वितरण 
लिमोजेज तथा पेरीगो प्रदेशों की जाति-वैज्ञानिक कुंजी 
वारसा में यहुदियों के औसत कद का वितरण 

वारसा में पोलों के औसत कद का वितरण 

वारसा के निवासियों की सामाजिक स्थिति का वित्तरण 
फ्रांस के लोगों का कद (१८३१-६०) 

फ्रांस में काले केशोंवाले लोगों का वितरण 

फ्रांस में हलके रंग की आँखों तथा बालों का विंतरण 


हा 
प्र 
प्प्‌ 
पड 
पु 
प्र 
प्‌ ७ 
जद 
५६ 
प्‌ ५9 
प्‌ ८ 
५९ 
६० 
घर 
श्रे 


६४-६७ 


६९८ 
६९ 
७० 
७१९ 
२ 
७३ 
४ 
७ए 
७६९ 
9८ 
७९ 
09 
< ९ 
८२ 
८३ 


शक 


डर 
७रे 
छ्४ढ 
७५ 
७द्‌ 
७७ 
७८ 
७९ 


८१-८५ 
८९ 
८७ 
८८ 
८९ 
२० 
९१ 
५२ 
९३ 
९४ 
रो 
९६ 
९५७ 
९८ 
९९ 
१५०० 
१०१ 
९७०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


- १७ - 


फ्रांस में कापालिक देशना का वितरण 

फ्रांस में विवाह-विच्छेद (१८६०-७९) 

फ्रांस में आत्महत्याओं की अधिकता 

फ्रांस के चेंबर आफ डिपुटीज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व 
फ्रांस में पेरिस सेलन का पुरस्कार वितरण 

फ्रांस में जन्मस्थान के आधार पर विद्वानों की बहुलता 
ब्रिटेन में आपेक्षिक भूरापत 

ब्रिटिश द्वीपपुंज में स्थान-तामों का वितरण 

इंग्लेंड तथा वेल्स में आत्मह॒त्याओं का घनत्व 

यूरोप के विभिन्न देशों में आँखों के रंग का वितरण 
काउंट गोविनो (१८१६-८२) 

हौस्टन स्टेवर्ट चेंबरलैन (१८५५-१९२७) 
एंडालूशियन कुक्कुट 

मेंडल के नियम की क्रिया, मटरों के संकरण में 
शरीर-सूत्र-विभाजन का उदाहरण 

अधेसूत्रण का उदाहरण 

पोमेस मक्खी के पिव्यसूत्र 

पिव्यसूत्र-विभाजन ु 

अर्धसूत्रण द्वारा पिव्यसूत्रों का जन्युओं में पार्थक्य और पुनः संयोजन 
अर्धसूत्रण के समय जन्यु में पिव्यसूत्रों के १६ संयोजन 
अध॑सूत्रण के आठ विभिन्न संयोजनों का रेखाचित्र 

पुष्पों में संकरण का परिणाम 

नीले ऐंडाल्सियन में अपूर्ण प्रभाव का उदाहरण 

पशुओं में अपूर्ण प्रभाव का उ्दाहिरग 

नीला ऐंडाल्सियन कुक्कुट 

नीले ऐंडालूसियन के काले और ब्वेत माता-पिता 
संकरण के कारण पक्षियों की चोटी में फेरफार 

कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 

कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 

गोल तथा सिकुड़े हुए मटर 

सिकुड़े पीले तथा हरे गोल मटरों के संकरण का परिणाम 
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कारकों की संख्या अनेक होने पर स्थिति की साधारण व्याख्या 

दो आकार के कारकों से संबन्धित सूत्र की व्याख्या 

एवर्डीन ऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूपों 
तथा समपितव््यकों की विभिन्नता 

ऐटलांटिक तथा नाडिक के संकरण से संबद्ध उदाहरण 

ब्रिटिश गायों में दूध उत्पादन का वंशानुगत आधार 

रेत आँखोंवाले पौमेस मकक्‍्खी के नर का लाल आँखोंवाली मादा से 
संकरण 

बाड़े राक मुर्गा तथा ब्लेक आर पिगटन मुर्गी का संकरण 

५ पिश्यसूत्र द्वारा लिगग्रथित जुड़े हुए अंगूठे की पित्रागति 

पौमेस मक्खी में ग्रथणन का उदाहरण 

पौमेस मक्खी में संकरण द्वारा ग्रथन की परीक्षा 

ग्रथन के लिए तत्संकरण द्वारा परीक्षा 

व्यत्यसन की कार्यप्रणाली 

ड्रोसोफीला में रंग की पित्रागति 

एक अस्ामान्यता के लिए उत्परिवर्तन की जननिक पित्रागति 
यूरोप के शाही कुलों में अधिरक्त-स्राव 

अधिरकत-स्राव के पोषण का दूसरा उदाहरण 

छोटे कद का वंशानुगत आधार 

लम्बे कद का वंशानुगत आधार 

हाथ की बनावट के वंशानुगत गुण को सिद्ध करते हुए हथेली के 
उभरे भाग का वंशक्रम 

विरल एड़ी के नमूने की पित्रागति का वंशक्रम 

हथेली के बायें ऊँचे भाग पर घूंसे के उभरे भाग के चक्र की पित्रागति 
का वंशक्रम 
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प्रथम भाग की भूमिका 
विषय का क्षेत्र 


प्रारम्भ में मानव-विज्ञान का अध्ययन विभिन्न देशों में स्वतन्त्र रूप से विकसित 
हुआ, अतः एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनेक पारिभाषिक शब्दों में विभिन्नता 
होना स्वाभाविक है। दुर्भाग्यवश जहाँ तक सबसे महत्त्वपूर्ण शब्द जाति-विज्ञान 
(एथनालॉजी ) का सम्बन्ध हैं, यह विभिन्नता सबसे अधिक पायी जाती है। 

अतः प्रारम्भ में उन विशिष्ट शब्दों की परिभाषा दे देना आवश्यक हैँ जिनका 
इस रचना के विषय से सीधा सम्बन्ध हे। 


जाति-विज्ञान की परिभाषा 


प्रारम्भिक अंग्रेज़ लेखकों ने जाति-विज्ञान पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मानव- 
विज्ञान के उस भाग के लिए किया था जो [मानव का सम्पूर्ण अध्ययन है तथा उसमें 
जातीय समूह और मनुष्यों के विकास एवं इतिहास तथा अनेकों प्रकार के मनुष्यों के 
पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन भी सम्मिलित था। 

प्रोफ़ेसर कीन तथा उनके पूर्व डा० जे० ह॒ण्टा ने इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 
किया हैं। 

इटली के सर्गी ने, जो एक महान जाति-वैज्ञानिक हे, उसी प्रकार के शब्द जाति- 
वृत्त (एथनोग्रेझी) को जाति-विज्ञान (एथनालॉजी ) के ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। जहाँ 
पर उन्होंने जाति-विज्ञान' का पुरा-जाति-विज्ञान “?०]8६४०-४:०४०॥००५) शब्द 
कहकर प्रयोग किया है, वहाँ पर वही अर्थ है जैसा कि अंग्रेज़ों का जाति-विज्ञान 
शब्द से निकलता है। 


१. १८६१, “ऑन एथनो-क्लाइमेटोलोजी” इत्यादि, ब्रिटिश एसोसियेशन, 
एडवान्स साइन्स, मानचेस्टर ()५.४0०८५६८:), पृष्ठ १२९--१५० 

२. जाति-वत्त (एथनोग्रेफी ) शब्द का प्रयोग उचित रूप से उसी समय किया 
जा सकता है जबकि किसी भौगोलिक क्षेत्र अथवा किसी दिये हुए प्रदेश के मनुष्यों या 


२ ' जाति-विज्ञान का आधार 


रिपले' ने अवश्य ही इस शब्द को उसी अर्थ में समझा है क्योंकि उसे हम जातीय 
प्रकारों' (एथनिक टाइप्स) की चर्चा करते पाते हैं। 

शब्द के उस प्रयोग की, जैसा कि आक्सफोर्ड वालों ने किया है, वही परिभाषा 
श्री पेनीमेन (/7. /?८०777797) ने ठीक उसी प्रकार की है क्योंकि उन्होंने वही 
परिभाषा दी है जैसी कि कोई अन्य अच्छी परिभाषा हो सकती है। 

“जाति-विज्ञान, मानव-शास्त्र की कुछ अथवा सभी विधियों द्वारा मनुष्य 
अथवा जातियों के तुलनात्मक अध्ययन की उपस्थापना है। नाडिक अथवा 
अल्पाइन जैसी जातियाँ प्राकृतिक गुणों से तथा अंग्रेज़ एवं यहूदी जैसे लोग 
सांस्कृतिक गुणों से पहचाने जाते हें ।* 

इस प्रकार किसी देश के लोगों के तुलनात्मक अध्ययन में भी जातीय विशेषताओं 
की अवहेलना नहीं की जा सकती, हालाँ कि जाति का शुद्ध और सीधा-सादा अध्य- 
यन करने की अपेक्षा उस समय सांस्कृतिक तत्त्वों की ओर अधिक ध्याव जाता है। 

जाति-विज्ञान मुख्यतः उन जातीय तत्त्वों का तुलनात्मक अध्ययन हैं जो मानव- 
विज्ञान की अनेक शाखाओं से सम्बन्धित हैं, जेसे तुलनात्मक भाषाएँ तथा तुलनात्मक 
धर्म, भौतिक संस्क्ृति का अध्ययन, प्रागेतिहासिक तथा वर्तमान सामाजिक रीतियाँ, 
जिससे किसी समय वे एक जातीय-समूह की दूसरे से तथा किसी समूह या समूहों 
की जो अभी हें या पहले थे उनके पूर्वजों से सापेक्षिक स्थिति की व्याख्या हो 
सकती हैं। 


जाति-वत्त की परिभाषा 


श्री पेनीमेन तथा वर्तमान लेखक के अनुसार यदि हम फिर से उनके कथन को 
लें तो, जाति-वृत्त (एथनोग्रेफी), मानव-विज्ञान की कुछ अथवा समस्त रीतियों द्वारा 


सनुष्य समूह का वर्णन किया गया हो। इस प्रकार ओडर तथा विस्चुला नदियों के 
मध्य में पूर्वी यूरोप के मनुष्यों का अध्ययन जाति-वृत्त के अन्तर्गत उसी प्रकार हे जिस 
प्रकार अफ्रोका की आदिम जाति अथवा प्रज्ञान्त सागरोय द्वीपों के मनुष्यों का शुद्ध 
विवरणात्मक अध्ययन । 

१. एाए८ए 

२. रेसेज् ऑफ़ यूरोप, पृष्ठ ७५ 

३. ए हण्ड्रेड यियर्स आफ़ एन्थोपोलॉजी, प्राक्कयन। 


प्रथम भाग की भूमिका | इ 


एक जाति (प्रजाति, रेस), विशिष्ट मानव-समूह अथवा क्षेत्र-विशेष का 
अध्ययन हें।” कहने का अभिप्राय यह कि यह एक तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, 
क्योंकि एक बार भी इसमें तुलनात्मक अध्ययन आ जाय तो यह जाति-विज्ञान बन 
जाता हैं। 

अतः जाति-वृत्त किसी निश्चित राजनीतिक अथवा भौगोलिक प्रदेश की किसी 
एक जाति, निवासियों, वन्य जाति अथवा विभिन्न मनुष्यों के समूह के अन्वेषक का एक 
वर्णनात्मक दृष्टिकोण है जिससे यह पता चलता है कि वे कौन हें। उनकी उत्पत्ति 
तथा सम्बन्धों से उसे कोई मतलब नहीं। 

इस प्रकार इस अर्थ में जिसे हम जाति-वृत्त (एथनोग्राफी) कहते हैं उसे ही 
अमेरिका के लेखक डा० फ्रन्ज़ बोआस तथा यूरोप के अनेक लेखक जाति-विज्ञान 
(एथनालॉजी ) कहेंगे। 

जर्मनी में जाति-विज्ञान को रासेन-विशेनशाफ्ट' अथवा रासेन-कुन्ते कहते हें 
जिसका शाब्दिक अर्थ है जातीय-विज्ञान | जिसे हम जाति-वृत्त कहते हैं, उसे वे 
लोग जाति-विज्ञान शब्द से प्रकट करते हैं। 

दुर्भाग्यवश अंग्रेज़ी के सब लेखकों ने जाति-विज्ञान शब्द का प्रयोग एक ही प्रकार 
से नहीं किया है। जिसे हम जाति-वृत्त कहते हैं, उसे यूरोप महाद्वीपीय देशों में प्रचलित 
अर्थ में न केवल अमेरिका के डा० बोआस को ही प्रयोग करते पाते हैं बल्कि कैम्ब्रिज़ 
के जाति-विज्ञान के रीडर स्वर्गीय डा० ए० सी० हेडन ने भी ऐसा ही किया है. (क्योंकि 
वह मुख्यतः, हालाँ कि पूर्णतया नहीं, एक सांस्कृतिक तथा सामाजिक मानव-शास्त्री थे ), 
यह मानते हुए भी कि इस पारिभाषिक दाब्द का अभिप्राय मुख्यतः भौतिक मानव- 
शास्त्र से है। उन्होंने इसके अनुबद्ध प्रयोग को भी जोड़ दिया होता, क्योंकि आक्सफोर्ड 
की मानव-विज्ञान की समिति के मन्‍्त्री होने की हैसियत से श्री पेनीमेन ने उपर्युक्त 
परिभाषा एक वर्ष पश्चात्‌ १९३५ में लिखी। 


१. ४ डापवेए 093 एथ77८पॉडए 780९, 9९०ुए6 067 दए08 ०ए दरएप्7 07 
2 06 77200003$ ० 8303६7१7000702%९ - 

२. ७5४८० शाइडटाइटा बा; ि355९7टित ६6. 

३. वास्तव में यह वही पारिभाषिक शब्द हे जिसका प्रोफ़ेसर हुटन ने जातीयता 
के अर्थ में ग्रयोग किया है तथा जिसे हम लोग जाति-विज्ञान कहेंगे । 

४. हिस्ट्री ऑफ़ एन्थोपोलॉजी, पृष्ठ १०० 


है जाति-विज्ञान का आधार 


इस पुस्तक में 'जाति-विज्ञान' शब्द का प्रयोग 


इसलिए इस पारिभाषिक शब्द के ऐतिहासिक प्रयोग पर ज़ोर देते हुए हम कह 
सकते हैँ कि जाति-विज्ञान समस्त मानव-विज्ञान का तुलनात्मक तथा संइलेषित पहल 
है और मुख्यतः: यह जातियों, जातीय समूहों तथा देश-विशेष के लोगों के विकास, 
भौतिक उन्नति तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों को महत्त्व देता है। 

जहाँ जाति-विज्ञान, प्रागेतिहासिक काल की भौतिक संस्कृति अथवा तुलनात्मक 
भाषा या वन्य जाति, मनुष्यों तथा राष्ट्रों के इतिहास द्वारा प्रस्तुत किये गये तुलनात्मक 
आधार से सम्बन्धित है, वहाँ भी वह प्राकृतिक सम्बन्धों की अवहेलता नहीं कर सकता, 
नहीं तो उसके तुलनात्मक अध्ययन में दोष रह जायेगे तथा उसी मात्रा में उसकी व्याख्या 
भी त्रुटिपूर्ण रह जायगी। 


जाति-विज्ञान तथा भोतिक मानव-विज्ञान 


इस प्रकार जाति-विज्ञान का आधार भोतिक मानव-विज्ञान है परन्तु उसका सम्बन्ध 
मनुष्य से, उसकी उत्पत्ति से तथा उसकी सम्पूर्ण बनावट से है। इस प्रकार भौतिक 
मानव-विज्ञान का आधार होते हुए भी उसमें अन्य शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन 
सम्मिलित है, जैसे सामाजिक भानव-विज्ञान (सोशल ऐनश्रोपोलॉजी) (जो कि मनुष्य 
के सामाजिक संघटन तथा विचारों से सम्बन्धित है), सांस्कृतिक-मानव-बिज्ञान 
(जो कि उसके प्राविधिक रूप से सम्बन्धित है) तथा किसी क्षेत्र या विशेष लोगों या 
आदिम जाति के मनुष्य का साधारण स्थानिक अध्ययन है (जोकि तुलनात्मक होते 
हुए भी अधिक विवरणीय है) और जिसे हम जाति-वबृत्त (एथनोग्राफी) कहते हैं । 

इसलिए यह कहना चाहिए कि मनुष्य के जातीय (रेशल) समूहों का व्यापक 
विश्लेषण, एक का दूसरे के साथ तथा सबका प्राचीन के साथ तुलनात्मक अध्ययन, 
बहुत सी प्राचीन जातियों तथा मनुष्यों के उद्भव का वृत्तांत, यही सब जाति-विज्ञान 
है। जब कि जाति-विज्ञान अधिकांशतः भौतिक मानव-विज्ञान पर ही अवरूम्बित है, 
क्योकि उत्पत्ति तथा पारस्परिक सम्बन्ध जीव-विज्ञान के विषय हैं, यह उसके सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक तत्त्वों से अनभिज्ञ नहीं है। 

इस भ्रकार ऐसा समझा जाता है कि भौतिक मानव-विज्ञान के विस्तृत अध्ययन 


९. जब हम प्राचीन सांस्कृतिक सातव विज्ञान को बात कहते हे तब उसे आ्रागै- 
तिहासिक पुरा विद्या कहते हैं। 


प्रथम भाग की भूमिका ५ नह 


में किसी भी रूप में ज़ाति-विज्ञान अथवा जातियों सम्बन्धी विद्या का वर्णन अवश्य 
आता है तथा जैसा कि प्राचीन तथा वर्तमान समय के आक्सफोर्ड कोश में दिये प्रयोग 
से मालम होता है, जाति-विज्ञान के अध्ययन में भौतिक मानव-दश्वास्त्र के आधार की 
अवहेलना नहीं की जा सकती। 


मानव तथा मानव-सूवृत्त 


जो हो, मानव-विज्ञान सम्बन्धी नामपद्धति का विचार करते समय एक विस्तृत 
क्षेत्र नहीं छूट जाना चाहिए और वह है मानव-भूगोल तथा उससे निकट सम्बन्धित 
मानव-भूवृत्त (एनथ्रोपो-जिआग्रेफी ) | मानव-भूगोल, मानव तथा उसकी परिस्थितियों 
के बीच की अन्तःक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें इसका विचार नहीं किया जाता 
कि वंशानुगति के कारण मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। इसमें मानव का अध्ययन 
परिस्थितियों से सम्बन्धित एक उपभेद की भाँति किया जाता हैं। 

इसके विपरीत मानव-भूवृत्त, मानव-विज्ञान तथा भूगोल, दोनों की एक शाखा 
है जो मनुष्य की भौतिक अर्थात्‌ जातीय विशेषताओं पर ध्यान देती है। इस प्रकार 
मनुष्य का उसकी परिस्थितियों के साथ अध्ययन करने में वह जाति की वंशानुगत 
बनावट फे कारण विभिन्न गुणोंवाले जीव के रूप में उसका अध्ययन करती है। वास्तव 
में यह जातीय तथा मानव-विज्ञान सम्बन्धी अन्य विशेषताओं का भौगोलिक 
अध्ययन हे। 

एक तो मानव के उद्भव पर प्रभाव डालनेवाल्ग तत्त्व तथा दूसरे उसके वितरण 
का मुख्य कारण होने की वजह से मानव-भूवृत्त की अवहेलना करके न तो जातीय 
इतिहास के विकास पर निबन्ध लिखा जा सकता हैँ और न मानव का अध्ययन ही पूरा 
किया जा सकता हैं। 

भौगोलिक मत के प्रतिपादकों में से ग्रिफिथ टेलर तथा अन्य भौगोलिक निशचय- 
वादियों की रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। उनका मुख्य दोष यह हैँ कि मानव-विज्ञान संबन्धी 
तथ्यों तथा सिद्धान्तों की विशेष कर जिनका सम्बन्ध वंशानुगति से हो, यथेष्ट जानकारी 
नहीं है। परन्तु मानव-विज्ञान के ज्ञाताओं में, मुख्यतः जिन लोगों ने जातियों की 
उत्पत्ति तथा मानव के उद्भव के क्षेत्र में अध्ययत किया है, कुछ समय से यह दोष 
रहा है कि वे मानव-भूकृत्त से सम्बद्ध उन तथ्यों की, जिनका सम्बन्ध मनुष्य की 
आदतों, रहन-सहन के तरीकों आदि से है और जिन्होंने मानव-समाज के वितरण को, 
जैसा कि वह इस समय देख पड़ता है, प्रभावित किया है, या तो अवहेलना करते 
हैं या उन्हें बहुत कम महत्त्व देते हैं। 


हि जांति-ब्िज्ञान का आवार 


जिस प्रकार से पशु तथा पौधे स्थान-विशेष में फैलने या रहने में कुछ भौगोलिक 
दशाओं द्वारा संचालित होते हें, उसी प्रकार प्रारम्भिक मनुष्य भी जो कि सूर्य, वर्षा, 
गर्मी तथा शीत काल से उतना स्वतन्त्र (या सुरक्षित) नहीं था जितने हम लोग हें, 
बिना किसी सीमा के इन शक्तियों द्वारा नियन्त्रित था। 

इसलिए प्रागैतिहासिक काल का वर्णन करना तथा अत्यन्त प्रारम्भिक भनुष्य के 
वितरण तथा उद्भव की, मानव-भूवृत्त के सिद्धान्तों की स्थिरता का विचार किये बिना, 
व्याख्या करना, यह एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण की भाँति है जो जाति-विज्ञान 
का सहज गुण है। 

इन्हीं सब कारणों से इस पुस्तक में केवल मानव पर वंशान्‌गति की कार्यप्रणाली 
के प्रभाव का ही नहीं परन्तु मानव-भूवृत्त के प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। साथ 
ही उसमें विभिन्न प्रकारों के तुलनात्मक अध्ययन का प्रयत्न किया गया है तथा इसी 
आधार पर उसकी वंशोत्पत्ति, इतिहास तथा सम्बन्धों को निकालने का प्रयत्न किया गया 
है। इस प्रकार इन विषयों का अध्ययन, जो भूगोल का एक अंश बतलाया जाता है, 
जाति-विज्ञान का उतना ही आधार स्वरूप है जितना कि भौतिक मानव-विज्ञान का है। 


जातिविज्ञान की अवहेलना 


कुछ प्रख्यात पुस्तकों के प्रकाशित होने के बावजूद वर्तमान समय में जाति-विज्ञान 
की ओर ध्यान न देने की प्रवृत्ति दिखाई देती हे। भौतिक मानव-विज्ञान, प्रागैतिहासिक 
पुरातत्त्व विज्ञान तथा मुख्यतः सामाजिक मानव-विज्ञान में अधिक अभिरुचि के कारण 
विज्ञान की अन्य शाखाओं की भाँति उन विशेषज्ञों का वर्ग उत्पन्न हो गया जिन्होंने 
कम से कम के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न किया, किन्तु अध्ययन के 
अधिक विस्तृत क्षेत्र के बारे में जो कम से कम जान पाये। इस विस्तृत ज्ञान की कमी के 
कारण जो कि जाति-विज्ञान का आधार है, उन्होंने अधिक जटिल सिद्धान्त प्रस्तुत किये, 
जबकि स्पष्ट ही उनसे सरलूतर तथा अच्छे सिद्धान्त उपलम्य थे। इन सबका परिणाम 
कभी कभी संकुचित क्षेत्र के इन विशेषज्ञों द्वारा किये गये काफी सूक्ष्म तथा प्रशंसनीय 
विस्तृत अन्वेषणात्मक कार्यों में देख पड़ता है, जब वे सूक्ष्मदर्शी-यंत्र (माइक्रास्कोप ) 
से थोड़ी देर के लिए दृष्टि उठाकर अथवा जीवमितीय (बायोमीट्रिकल) अथवा सांख्य- 
कीय (सामग्री) की जटिलताओं से अवकाश पाकर अपने निष्कर्षो का मूल्यांकन 
करते हैं और मनुष्य के इतिहास तथा सम्बन्धों से उनका मिलान करने का प्रयत्न 
करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन संकुचित आधारों पर जो सिद्धान्त 
खड़े किये जाते हैं वे विषय की विस्तृत व्याख्या करने में पूर्णतया असफल रहते हैं । 


कुक्ता 


प्रथम भाग को भूमिका ,' ७ 


इस असफलता क्रा मुख्य कारण जाति-वज्ञानिकों में विस्तृत तुलनात्यक ज्ञान की 
कमी कहा जा सकता है। 

जाहिर है कि जब इन विशेषज्ञों को अपनी ही बातों का पूरा पूरा निश्चय नहीं 
रहता, तब ये बहुधा जाति-विज्ञान के कुछ माने हुए तर्कों के सम्बन्ध में भी शंका प्रकट 
करने लगते हें तथा जेसा कि हमारे एडिनबर्ग विव्वविद्यालय के भूगर्भ-शास्त्र तथा 
पुरा सात्विकी विभाग' के अनुभवी प्राध्यापकों का कथन है, वें अनिश्चय के भेंवर 
में फंस जाते हैं। यह चीज विशेष रूप से उन नये केन्द्रों में देव पड़ती है जहाँ विशिष्ट 
प्रविधियों से काम लिया जाता हो, उदाहरण के लिए रक्‍्त-समूहों में । 

इस पुस्तक के लेखक के सामने, जो स्वयं एक जाति-वेज्ञानिक है, रक्त-वैज्ञानिकों 
के कार्य से उत्पन्न परिणाम देखकर अब ऐसा स्पष्ट चित्र सा खिंच जाता है, जो जाति- 
विज्ञान के प्रतिष्ठित अवबोधों से मेल खा सकता है किन्तु अतीत काल में अनेक रक्त- 
वैज्ञानिकों ने (प्र )जाति-विज्ञान (एथनॉलॉजी ) के अधिक व्यापक क्षेत्र से अपने कार्ये 
का सम्बन्ध दिखलाते हुए जो निष्कर्ष निकाले थे, उनसे तत्सम्बन्धी ज्ञानवृद्धि में कोई 
सहायता नहीं मिली बल्कि उनके कारण विचारों की गड़बड़ी बढाने में ही मदद मिली । 

इसलिए हाल के वर्षों में प्रजाति-विज्ञान की अवहेलना से मानव-विज्ञान तथा 
उससे सम्बन्धित अध्ययन की उद्चति में हानि पहुँची है। 


जातिविज्ञान पर राजनीतिक प्रभाव 


केवल इस विषय की अवहेलना के ही नहीं वरन्‌ इसके आधारभूत तत्त्वों के सम्बन्ध 
में शंका प्रकट करने अथवा उनके अस्तित्व से भी इनकार करने के कई कारणों में एक 
कारण हे विज्ञान में राजनीतिक विचारधारा का अवांछनीय प्रवेश। अवश्य ही 
नात्सीवाद को जाति-विज्ञान के कुछ मुख्य तथ्यों से अनुचित राज़नीतिक लाभ उठाने 
का अवसर प्राप्त हुआ। पश्चिमी देशों में मुख्यतः अमेरिका तथा रूस में इसकी बड़ी 
भीषण प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह तो हुआ नहीं कि जाति-विज्ञान 
के तथ्यों के आधार पर नात्सीवाद के मिथ्या सिद्धान्त नष्ट कर दिये जाते, बल्कि हुआ 
यह कि जाति-विज्ञान पर ही आघात किये जाने लगे। चूंकि जाति-वैज्ञानिक जातीय 
विभिन्नताओं का अध्ययन करता था, उसे भी नात्सी जातीय दशेन-शास्त्री कहकर 


१. डा० फिडले (707. ॥7699) तथा डा० कंस्पबेल (707. (४४777००)) । 
२. 299/3८07॥002 ५ 


थे. जाति-विज्ञान का आधार 


बदनाम किया गया, भले ही उसका सारा काये नात्सी सिद्धान्तों.के मूलभूत परिणामों 
के बिलकुल विपरीत रहा हो। 

इसका परिणाम यह हुआ कि उसके परचातृ बहुत सा कार्य हुआ जिसमें जाति 
के तथ्यों की आलोचना की गयी (जो कि वंशानुगति के अतिरिक्त कुछ नहीं है) और 
अनेक बार तो सत्य का बिलकुल विपर्यय ही कर दिया गया। एक नये मानव-विज्ञान 
की स्थापना का ही प्रयत्न किया गया, मानो १९३३ तक या तो किसी मानव-विज्ञान- 
वेत्ता का अस्तित्व ही न रहा हो अथवा उसके कार्य गलत रहे हों। 

इसके वास्तविक प्रभावों का विवरण आगे दिया जायगा अतः उसकी चर्चा करने 
की यहाँ आवश्यकता नही हैँ, सिवा इतना कहने के कि यह प्रवृत्ति अब कम हो रही 
हैं। जाति-वैज्ञानिक विचारधारा के निर्माण में राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रभाव कम 
होता जा रहा है तथा उसके १९३३ से पूर्व के कार्यो पर बाद के वर्षो में जो बेतुकी बातों 
का जाल फैला दिया गया था वह साफ़ किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
जाति-विज्ञान का निर्माण ऐतिहासिक आधार पर ही होता चलेगा। 

यह कहना आवश्यक है तथा भारतीय जाति-वेज्ञानिकों के लिए यह बड़े गौरव 
की बात है कि उन पर जाति-विज्ञान के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिक्रिया का प्रभाव दूसरों 
की अपेक्षा कम पड़ा है तथा उनमें से शायद ही ऐसा कोई हो जो मानव के जातीय 
आधार को न मानता हो जिस पर जाति-विज्ञान की सारी इमारत खड़ी है। 


जाति-विज्ञान का तुलनात्मक आधार 


अब यदि हम पहले कही गयी जाति-विज्ञान की परिभाषा पर आयें तो हमारे 
गुरु तथा मित्र स्व० डा० आर० आर० मेरेट' के कथनानुसार जाति-विज्ञान वह विषय 
है जो बहत तुलनात्मक तरीकों पर आधारित है।' 

अवश्य ही इसमें भी खतरे हूँ जेसे कि अन्य किसी प्रकार के अध्ययन के तरीके 
में हे। जाति-वैज्ञानिक वह विशेषज्ञ है जो मानव-विज्ञान एवं मानव-भूवृत्त से 
सम्बन्धित सभी क्षेत्रों तथा उसके आगे के विषयों का अध्ययन एवं उनका संइलेषण 
करता है। 

स्पष्ट है कि वह सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। फिर विशेषज्ञ भी 


१. 707. २. 7२. )/०७7८६, आवसफोर्ड विदवविद्यालय के एक्ज्लीटर विद्यालय 
के रेक्‍्टर तथा सामाजिक मानव-शास्त्र के रीडर। 


प्रथम भाग की भूमिका हा 


तो गलती कर सकते हैं, अत: जाति-विज्ञान का ज्ञाता भी आसानी से गलतियाँ कर सकता 
हैं। परिणामतः यह हो सकता हैँ कि अध्ययन के विशेष विषयों का संपूर्ण के साथ साम॑- 
जस्य बेठाने के लिए वह नये मतों को प्रस्तुत करे, जिसकी पुष्टि संकुचित क्षेत्र में विशिष्ट 
अन्वेषण करनेवालों के कार्य द्वारा न की जा सके। कुछ भी हो, नि:सन्देह यह सत्य है कि 
सम्पूर्ण को एक भाग के उपयुक्त बनाने के लिए उसे तोड़ने या विक्रृत करने की अपेक्षा, 
जैसा कि अध्ययन के अधिक विश्ेषतापूर्ण क्षेत्रों के अन्वेषक करते हुए पाये जाते हैं, यह 
अधिक अच्छा होगा कि चाहे उसका आकार थोड़ा सा क्‍यों न बिगड़ जाय, एक भाग 
को ही सम्पूर्ण के उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया जाय। 

अतः यह प्रकट होता है कि मानव-विज्ञान तथा मानव-विज्ञान सम्बन्धी सभी 
विषयों के अध्ययन के लिए जाति-विज्ञान के विकास तथा उन्नति को समझना आव- 
इयक है, क्योंकि उसके बिना उस प्रकार का समन्वय सम्भव नहीं जो कि उसके तुलूना- 
त्मक ढंग तथा विश्लेषण की शक्ति पर निर्भर है। 

इसलिए जाति-विज्ञान के क्षेत्र में मानव-सम्बन्धी सभी शास्त्र आ जाते हैं तथा 
इस ज्ञान द्वारा तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार से किया जाता हैं जिससे मानव-जाति 
का उन जीव-वैज्ञानिक भागों में वर्गीकरण किया जा सके, जो मानव-जाति के भौगोलिक, 
सांस्कृतिक तथा सामाजिक तथ्यों से सम्बन्धित हें। 

जाति-वैज्ञानिक का कार्य पूरा होने के पश्चात्‌ ही व्यावहारिक मानव-विज्ञान 
(एप्लाइड एनशथ्रोपोलॉजी ) तथा सुजनन विद्या (यूजेनिक्स ) के क्षेत्र में मानव-विज्ञान 
सम्बन्धी अध्ययन का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि उस समय तक जाति-वैज्ञानिक की 
तुलनात्मक विधि के संइलेषण से उत्पन्न मानव की आवश्यक बुहत व्याख्या सम्भव 


नहीं होगी। 
जाति-विज्ञान की केन्द्रीय स्थिति 


जाति-विज्ञान, मानव-विज्ञा्न के सभी उप-विभागों का न केवल केन्द्रबिन्दु हैं 
परन्तु यह इन शास्त्रों तथा सांस्कृतिक और मानवीय शास्त्रों के बीच वास्तविक पुल 
के समान हैं। 


१. भोतिक सानव-श्षासत्र (970ए80८७। »0770790089), सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक मानव-शझास्त्र (50८ंदो 20वें ८पॉपप्रद्यों 207770०008ए), प्रागतिहासिक 
पुराविद्या ([07204500770 ४८८02९०!०४५) सानव-भूवृत्त (8709700-8८०४7००7५) . 


१० जाति-विज्ञान का आधार 


जाति-विज्ञान अपने विकास की परिधि में एक ओर इतिहास, राजनीतिशास्त्र 
तथा दर्शनशास्त्र से मिला हुआ है। परिणामत: जब इन विषयों का अध्ययन जाति- 
विज्ञान द्वारा मानव-विज्ञान के योगदान का विचार किये बिना किया जाता है तो उनमें 
उतनी ही कमी रह जाती है तथा उनकी नींव भी कमज़ोर रहती है। उन्हें मानव-जाति 
को जो संदेश देना है वह अधूरा ही रहेगा यदि वे महत्त्वपूर्ण जाति-वैज्ञानिक समूहों में 
विभाजित एक भौतिक मानव-वैज्ञानिक जीव की भाँति मनुष्य पर विचार नहीं करते। 

अतः जाति-विज्ञान, यदि मनुष्य केवल उसका उपयोग करे तो, एक अत्यन्त 
उपयोगी अभिरुचि का विषय है। उसका क्षेत्र सभी प्राकृतिक शास्त्रों तक फैला हुआ 
है तथा मनुष्यों और जातियों के अध्ययन में केन्द्रित है, जिनमें कि समय के प्रारम्भ से 
ही मानव विभाजित रहा हैं जिसकी महत्ता अब भी है तथा रहेगी, भविष्य में 
सामाजिक तथा राजनीतिक उद्विकास चाहे जैसा हो। 


अथस खण्ड 


जाति-विज्ञान की मूल भित्ति, 
जाति (रेस) का अथ्थं, स्थायित्व, और जाति तथा जातित्ववाद 


प्रथम खण्ड की भूमिका 


यह खण्ड जाति-विज्ञान की भूमिका स्वरूप है तथा इसमें उसके विकास और 
जाति-विज्ञान सम्बन्धी विचारों के कुछ मुख्य प्रवेतकों का संक्षिप्त विवरण है। इसके 
उपरान्त जाति पारिभाषिक शब्द के प्राविधिक अर्थ का विवरण दिया गया है जिसका 
जातिवैज्ञानिक वर्गीकरण में मुख्य स्थान है। साथ ही जाति के स्थायी रूप के प्रमाणों 
की चर्चा इसमें हे और वर्तमान समय तक जो जातिवैज्ञानिक समूह विद्यमान है, 
उनका भी विवेचन इसमें है। 

इस अवरोक्‍क्त विवेचन के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि जाति-विज्ञान 
केवल शास्त्रीय विषय ही नहीं है बल्कि उसमें जातियों के वत्तेमान समूहों में मिलने 
वाली विशेषताओं तथा गुणों का वर्णन है अतः जिन मुख्य समूहों में मनुष्य मिलता 
हैं उन्हें समझने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक हैं। 

अन्त में जाति-विज्ञान पर पड़नेवाले राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रभाव का वर्णन 
है। आइचये के साथ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बहुधा इनकी उत्पत्ति एक स्थान 
से हुईं है--यें जननिक जाति-विज्ञान की अपेक्षा, जैसा कि प्राचीन जाति-विज्ञान में 
समझा जाता है, उपाजितगुणवाद (7.89«7८४570) पर अधिक आधारित हैं। 


पहला अध्याय 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तेक 


जाति-विज्ञान (एथनॉलॉजी) का विषय मानव-विज्ञान (एनश्रोपॉलॉजी) तथा 
विशेष रूप से भौतिक मानवजविज्ञान का जाति सम्बन्धी संइलेषण है। चूंकि मानव 
विज्ञान जीव-विज्ञान का प्रधान अंग है, इसलिए इस क्षेत्र में डारविन से मेण्डल तक 
तथा वर्तमान समय तक जो कार्य किया गया है, वह कुछ अंशों में जाति-विज्ञान के क्षेत्र 
में आता है। किन्तु प्रारम्भ में तथा वास्तव में प्राकृतिक चुनाव तथा पित्रागति-सिद्धान्त 
(मेण्डालिज्म ) के ज्ञान के बहुत पूर्व ही ऐसे विद्वान्‌ थे जो विशेष रूप से जाति-विज्ञान 
के क्षेत्र में रुचि रखते थे। 

इसलिए जहाँ एक ओर जाति-विज्ञान का अंश होने के कारण जीव-विज्ञान उसका 
आभारी है, जीव-विज्ञान भी जाति-विज्ञान तथा मानव-विज्ञान के विद्वानों का आभारी 
है जिनमें से अधिकांश जीव-विज्ञान के युग के बहुत समय पूर्व ही नहीं बल्कि वर्तमान 
वैज्ञानिक अध्ययन के भी पहले कार्य प्रारम्भ कर चुके थे। उनके योगदान की अव- 
हेलना करने से बहुत से आवश्यक विचार तथा शवितयां छूट जांयंगी जिन्होंने प्रारम्भ 
में अकेले ही तथा बाद में जीव-विज्ञान के साथ मिलकर वैज्ञानिक ज्ञान के एक ऐसे 
क्षेत्र की स्थापना की जिसे हम जाति-विज्ञान कहते हैं। 


मनुष्यों का प्रारम्भिक सेमिटिक तथा हेमिटिक वर्गीकिरण 


परिणामस्वरूप अधिक समय नष्ट न करके यह आवश्यक प्रतीत होता है कि संक्षेप 
में जाति-विज्ञान सम्बन्धी विचारधारा के मुख्य आधारों का तथा उनके कतिपय 
प्रवरततेकों का वर्णन किया जाय। 

जातीय वर्गीकरण के तत्त्वों का वर्णन करनेवाले प्रारम्भिक विद्वानों में सुमेरि- 
यनों का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने समूह की एकरूपता के लिए बालों के रंग 
के महत्त्व को समझा तथा काले सिर छब्द का प्रयोग अपने वंश पिव्यगुण का 
समानार्थक मानकर किया हैं। 

मिस्र-निवासियों में वर्गीकरण के मूलभूत सिद्धान्तों को ग्रहण करने की अधिक 


१६ जाति-विज्ञान का आधार 


क्षमता थी। उन्हें हम उन राष्ट्रीय समृहो को, जिनसे उनका सम्पर्क हुआ, प्रकट करने के 
लिए एक रूढ़ रीति का उपयोग करते हुए पाते है। इसके लिए मिस्र निवासियों ने उन 





चित्र नं० १-४ 


(हिस्द्री आफ़ एन्थ्रोपोलॉजी, पृष्ठ ४,) 
ए० सी० हेडन (6. ('. 472095009) द्वारा। 


प्राचीत मित्र में चित्रों के सिश्चित समृह ः १८--२१, राजवंश 


[ इनमें चार जातीय प्रकार दिखलाये गये हें-- 
१. सिल्रो (/2००४००) . २ लौबियन (7,.ए0५&/7) 
३. ईथियोपिक (£/४77030) ४. सेमाइट (5677८) 
इससे स्पष्ट हे कि प्राचीन सिस्र निवासियों को जाति-विज्ञान के गुणों का 
स्पष्ट ज्ञान था तथा इसमें जातीय प्रकारों को रंग और आकार द्वारा बत- 
लाया है।| 


जातीय गुणों का उल्लेख किया है, जो उक्त राष्ट्रीय समूहो में विशेष रूप से पाये जाते 
थे। इस प्रकार सुघटित चेहरा, गेहुआँ रंग तथा नीली आँखें एमोराइट' की विशेषताएँ 
मानी जाती थी।' ये छोग नाडिक जाति के बंशज थे। ये शारीरिक लक्षण आज भी 
सीरिया (शाम) देश के निवासियों में कही कही देखे जा सकते है। 

जिन स्थानों में जातीय विशेषता के लिए रंग का वर्णन नही किया जाता था, 
वहाँ भी चेहरे की आकृति तथा कापालिक आकार के विवरण से स्पष्ट होता है कि जातीय 
विशेषताओं का वर्गोकरण करने में उन्ही साधनों का प्रयोग किया गया है जैसा कि 
मिस्र निवासियों ने तथा उनसे प्रभावित फिलिस्तीन और सीरिया (शाम ) के निवासियों 
ने किया है। यह ५ से १५ नं० के चित्रो में भली भांति प्रदर्शित है। 

फिर भी विस्तृत जाति-वृत्तीय सर्वेक्षण की ओर जो प्रथम तथा वास्तविक प्रयास 
किया गया वह निरीक्षित भौतिक विशेषताओं की अपेक्षा ऐतिहासिक जाति-विज्ञान 
प्र आधारित है । इसका उल्लेख हीब बाइबिल के दसवें अध्याय में मिलता है। ऐसा 
विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि यह संग्रह काफ़ी प्राचीन, सम्भवत: १२०० 
बर्ष या २००० वर्ष ईसा पूर्व का है। 





चित्र नं० ५--८ (पृष्ठ १५) 
(ए० एच० साइस द्वारा) 
कारनाक (57779) से प्राप्त मिस्र-निवासियों के चित्र 


७. आर्मीनायड प्रकार के एऐशकेलन (“५४॥४८]०४७) के निवासी। 


६. शेरिदाना (50०770%॥09) का सर। गहरी भ्रकुटि, ऊपर के लम्बे 
ओंठ, गाल की ऊँची हडिडयाँ, ये सब एटलान्टिक जातीय प्रकार 
के सूचक हें। 


७. सेडीटेरियन अथवा नार्डो-सेडीटेरिनियन प्रकार का दमिइक (दसा- 
सस्‍्कस ) का एक निवासी (लूम्बी नाक, ढालदार माथा सम्भवत:ः 


नाडिक प्रभाव के कारण है )। 


८. एक शेकल्शा का सर। गहरी अ्रकुटि ,७५०००४० ००) 77086॥ से 
एटलान्टिक प्रभाव का पता चलता है। 


[ मेडीनेट हबू (3८कंश८ प्वां५) से प्राप्त, चित्र ६, ८] 

















चित्र नं० ९ से १२ (प्‌ृ० १६) 
प्राचीन सिस्र-निवासियों के चित्र जिनसे स्पष्ट रूप से जातीय 
प्रकारों का पता चलता है। 


९. उत्तरी सौरिया में लगवा (.80०9) से एक सिटानियन (]/009४- 
7090) मझोले आकार से रूम्बे आकार तक की नाक, घनी भौहें, 
गाल की ऊंची हडिडयाँ तथा ऊंचा माथा सम्भवतः एटलान्टिक 
प्रभाव के सूचक हे। 


१०. एक रूटेनुअन ('िप/०७०॥7००४७) जो कि आर्मनायड प्रकार है। 


११. टेम्पुल आफ़ थाटमीस तृतीय कारनाक (50०८) में स्थित एक 
सीरिया-निवासी का चित्र जो नाडिक प्रभाव का द्योतक है। 


१२. लकक्‍सर (,0509) की ठीवार से एक उत्तरी सीरिया निवासी, 
जो कि आर्मीनायड प्रभाव दिखलाता है। 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तक -.. १७ 


इसमें जाति-विज्ञान के सम्बन्ध में त्रिगुणीय विचारधारा प्रस्तुत की गयी है जो कि 
मानवजाति के हेम, शेम तथा जाफेट नामक तीन समूहों में वर्णित हैँ। इन तीनों में 
तथा वर्तेमान समय की भूमध्यसागरीय जातियों में, जिनमें ईथियोपिक तथा मरुस्थरू 
प्रदेश की जातियाँ सम्मिलित हैं, और नाडिक अल्पाइन-डाइनारिक तथा आर्मीनायड 
समूह में भी निकटतम समानता है। 

जो भी हो, किसी ऐसी जाति या राष्ट्र का उल्लेख नहीं किया गया जो इन त्रिगुणीय 
समूहों के अन्तर्गत न आ जाता हो। 


यूनानियों द्वारा मानवजाति का प्रारम्भिक वर्गीकरण 
इसके पूर्व कि हम अन्य किसी लेखक को देखें जिसमें वर्गीकरण की ऐसी ही नैस- 


गिक प्रवृत्ति हो, हम हेरोडोटस के समय में आते हें। हेरोडोटस ने जेनेसिस वृत्तान्त के 
लेखक से कहीं अधिक लिखा हैँ । निःसन्देह जेनेसिस वृत्तान्त ऐतिहासिक जाति-विज्ञान पर 
आधारित हैँ। परन्तु यह एक सत्य जातीय निर्देशक हैं जिसके अनुसार ऐतिहासिक 
समूहों में अब भी वे प्रारम्भिक पिव्यगुण पाये जाते हैँ जिनसे उनकी उत्पत्ति हुईं हैं । 
इसके विपरीत हेरोडोटस ने निश्चित रूप से रूप-वर्णनात्मक विश्लेषताओं के महत्त्व 
को समझा हैं तथा निःसंकोच उनका प्रयोग किया हैं। इस प्रकार एक्सरसस' की सेना 
में बालों की बनावट के आघार पर उन्होंने ईथियोपिया निवासियों का वर्योकरण 
किया हैँ। इसी प्रणाली को हेकेल' ने बाईस शताब्दी पदचात्‌ विस्तृत रूप दिया है। 

हिप्पोक्रेटीज़ ने भी अपनी आन एयसे वाटर्स ऐंण्ड प्लेसेज़ नामक पुस्तक में कई 
जातीय घारणाओं का विस्तार से वर्णन किया हैं। यह पुस्तक ४०० वर्ष ईंसा-पूर्व के 
छगभग लिखी गयी है। 

इसमें प्रथम बार कपाल के आकार का उल्लेख मिलता है जो कि उस समय से 
मानवविज्ञान का मूल आधार बन गया है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, बहुत से अन्य 
प्राचीन तथा वर्तेमान लेखकों की भाँति, हेरोडोटस ने जाति के बनने में परिस्थितियों 
के प्रभाव को अनुचित महत्त्व देने की भूल की है । 

इसी समय के लगभग साइलेक्स ने भी गेब्स की खाड़ी के निवासियों के सम्बन्ध 


१५ ति८एआ) 5067; उश्शा८ाॉ, २. ८९5८५, ३. झग्टटटा, 
४. अंग्रेज़ी में अनुवाद दो भागों में हे, सिडेनहेंस सोसायटी, लन्दन (5906४7 
8७00८६४५, 7,07000) १८४९ 
र्‌ 


पक 


श्द जाति-विज्ञान का आधार 


में शरीर के कद तथा रंग को विशेष महत्त्व दिया, तथा उनको लम्बा और साफ रग 
का बतलाया है। जो हो, यह कार्य सुमेरिया तथा मिस्रवाले पहले ही कर चुके थे, 
अत इसमें उनकी अपेक्षा कोई विशेषता न थी। 





चित्र नं० १७ 
(एफ्र० के० गुन्थर द्वारा, रेशल एलीमेन्ट्स आफ्र यूरोपियन हिस्द्री ) 
अर्नेस्ट हेकेल (!0777८5: 779८५८८८!) जर्मन पदार्थ-शास्त्रज्ञ 


एठलान्टिक प्रभाव के साथ ताडिक) 
[ हेकेल ने बालों के आकार को जातियों के वर्गीकरण का आधार साना है, 


जिसे हेरोडोटस ने दो सहस्न वर्ष पृ ही जातीय प्रकार के वर्गोकरण के लिए 
आधारस्वरूप मान लिया था। | 


अरस्तू (३२८४-३२२ ई० पूर्व) ने भी मानव तथा पशुओ मे प्राकृतिक विभिन्नता 
तथा समरूपता को माना है। टोपीनडे का उल्लेख करते हुए हम पूर्ण रूप से कह सकते 
हैँ कि उसने मानव-वैज्ञानिक शब्द का उद्भव किया है। इसका प्रयोग उसने उन सभी 
छोगों के लिए किया हैं जिन्होने मानव (मैन) सम्बन्धी लेख लिखे है। 


१. डा० पाल ठोपीनर्ड (707. शे्वपां 0णाण्ण्द), एन्थोपोलॉजी, लन्दन, 
पृष्ठ ९, १८७८ 





चित्र नं० १३ से १५ (पृ० १६) 
(ए० एच० साइस द्वारा, रेसेज़ आफ़ दि ओल्ड टेस्टामेन्ट से) 


विभिन्न जातीय प्रकारों को प्रदर्शित करते हुए प्राचीन मिस्न-निवा- 
सियों के चित्र 


१३. कारनाक में थाटमीस तृतीय के पाइलन ?5]0०॥) से एक प्यूनाइट 
(?पपर8) पूर्वी अथवा सेडीटेरेनियन की पूर्वो शाखा जिससे कि 
कुछ हेमिटिक (म्द्वाएंत० प्रभाव भी हे। 


१४. कारनाक से शाशू्‌ (8॥28॥0) का चित्र। यह मृलतः नाडिक 
प्रकार हे। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अबूसिम्बेल 
/.3ए-४८ागा०९] में ज्ञाशू की त्वचा का रंग हल्का पीला, नौली 
आँखे तथा बाल, आँख की भौहे तथा डाढ़ी लाल रंग मे चित्रित है। 


१५. मेन्टी-सती “690-880 --इससे आर्सोनायड तथा सेडीटरेनियन 
में संकरण का पता चलता है। 





चित्र नं० १६ (प० १७, १८) 
(एफ़० के० गुन्थर द्वारा, रेशल एलीसेन्ट्स आफ़ यूरोपियन हिस्द्री) 


हेरोडोटस की ऊर्ध्वा ग॒ प्रतिमा (लगभग ४९०--४२५ ई० पूर्व) एशिया 
साइनर ( <,.5& )[7707 ) के हेलीकारनेसस ( ॥670877 88५ ) में जन्स 


बॉई ओर (थ॒सीडिडीज्ञ के साथ (४५४-३९६ ई० पू०) एथेन्स 
मे एक आप्रवासी थ्य सियन का पुत्र। 


हेरोडोटस ने बालों के आधार पर जाति के वर्गीकरण की 
महत्ता समझने का आभास दिया है। इस प्रकार उसने सातनो उस 
बात को पहले से सोच लिया जिसे हेकेल ने बाइस शतताबिदियों के 
बाद सोचा। 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तक ह १९ 


हु 


रोम के जाति-वैज्ञानिक 

लेटिन भाषा के एक लेखक ल्युक्रेशियस ने (९५-५५ ई० पूर्व) प्रथम मानव” 
के सम्बन्ध में हाल में हुए कार्य की मानो पहले ही' कल्पना कर ली थी। सुमेरियन लोगों 
में, बाइबिल में, आर्यों के वेदों तथा अवेस्ता में, काकेसायड जाति के अत्यन्त ग्राचीन 
लोगों में तथा कुछ और प्राचीन लेखकों की रचनाओं में दिये विवरणों के अनुसार 
मानव की उत्पत्ति स्वण युग” में हुई है किन्तु इत सब के विपरीत ल्युक्रेशियस ने गृफा- 
मानव' को ही प्रथम माना हैं। 

टेसीटस (५५-१२० ईसवी) ने जाति-वृत्त के सम्बन्ध में अपनी उत्साहपूर्ण रुचि 
प्रदर्शित की । ऐंग्लो-सेक्सन तथा जर्मन निवासियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उसके 
कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के लिए हम उसके आभारी हैं। जाति-विज्ञान में उसकी रुचि 
थी, यह उसके लेखों से ली गयी निम्नलिखित टिप्पणी से स्पष्ट है--- 

“में उन लोगों से सहमत हूँ जिनके मतानुसार जम॑ननिवासी अन्‍्तर्जातीय विवाहों 

से अछते हे। यह जाति एक विशेष प्रकार की है तथा शुद्धता में अपने समान 

आप ही हैं। अतः संख्या में अधिक होते हुए भी सब जनों की बनावट समान 

है। भयावनी-सी नीली आँखें, छाल बाल, लम्बा कद तथा शक्तिमत्ता ही उनकी 

विशेषताएँ हें। 


१. हकक्‍सले तथा हेडन “वी य्रोपियन्स” के पृष्ठ ३६ में टेसीटस के उपयुक्त 
प्रकरण को सस्रालोचना करते हुए कहते हे कि हमारे पूर्वजों में इस प्रकार की जातीय॑ 
समरूपता जाँच पड़ताल से साबित नहीं होती। साथ ही लाल बाल आधुनिक जमंन 
निवासियों में बहुत कम पाये जाते हूँ, केवल उन लोगों को छोड़कर जो यहूदियों से 
उत्पन्न हें। 

निंकंबय ही उन लोगों ने रीहेनग्राबर काल तथा उसके पूर्व के अमूल्य संग्रहों का 
अध्ययन नहीं किया, नहीं तो उन्हें इसमें सन्‍्देह न रह जाता कि बहुत अंदर तक॑ जसंत 
जाति में एकरूपता है। 

साथ हो यदि हम “रठिले फामे (२०४७८ (००००८) के अन्तर्गत स्वणिन 
तथा भरे बालों की अपेक्षा (जो कि ऐंग्लो-सेक्सनों में अधिकांश पाये जाते हूँ) छाल 
बालों को ही निश्चित रूप से सानें तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्काठ- 

लेण्ड और आयरलेण्ड की पर्वतीय भूमि तथा वेस्टफ़ेलिया दोनों स्थानों में पायी जाने 
वाली एटलाण्टिक जाति में लाल बालों की प्रचुरता हे। संभवतः इस जाति के कुछ 





्् 


२० .' जाति-विज्ञान का आधार 


टैसीटस ने केवल मनुष्यों की शारीरिक विशेषताओं का ही अवलोकन नहीं 
किया, बल्कि उनसे सम्बन्धित मानसिक तथा नेतिक विशेषताओं पर भी ध्यान 


दिया। 
पुनरुत्थान काल में जाति-विज्ञान के प्रति रुचि 


मध्यकालीन युग में जाति (रेस) सम्बन्धी चेतना में बहुत ही कम उन्नति हो सकी । 
इसके विकास का सिलसिला हमें फिर पुनरुत्थान काल तथा उसके पर्चात्‌ सुधार 
युग में ही मिलता है । किन्तु यह कार्य पूर्णतः समाप्त नही हो गया था और न ऐसा 
सम्भव ही था कि किसी समय में बौद्धिक विकास बिलकुल ही रुक जाय। अमेरिका 
देश की खोज और उसके पूर्वे १३वीं शताब्दी में मार्कों पोलो के हिन्दृकुश पहुँचने की 
कथाएँ तथा “'सियां पुश तथा ब्लाण्ड काफ़िर' के उद्घाटन इत्यादि ने मानव जाति 
के अध्ययन में रुचि बनाये रखने में सहायता की। 

न्रेम्बगें के कलाकार ड्यूरर' के समय तक हमें मिस्र देश के जातिसम्बन्धी 
चित्रण के आलेखन में फिर सचाई देखने को मिलती हैं। उसके चित्रण में हम जमंनी 
में बसनेवाली जाति का चित्र बदलता हुआ पाते हे--प्रारम्भिक नाडिक के बाद 
अल्पाइन, डाइनरिक तथा पूर्वीय बाल्टिक जातीय तत्त्व मिलते हैं जो दक्षिण तथा पूर्वी 
जमंनी में अधिक पाये जाते हे। 

वास्तव में मानव-विज्ञान के आधुनिक रूप का आरम्भ हमें बेलजियम के पढुआ 
(2०0००) निवासी प्रोफ़ेसर एन्ड्रियस वेसेलियस' के लेखन में मिलता है। उन्होंने 


तत्त्वों के कारण ही प्राचीन जमेनी की जनसंख्या में भी छाल बाल मिले जो कि टेसीटस 
के समय में पाये गये थे। इन एटलान्टिक जातिवर्गों में छाल बालों का मिलना अन्य 
जातोय समूहों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, अतः स्वणिम जनसंख्या में बालों का 
लाल रंग अधिक मात्रा में फेल जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्थणिम रंग के मनुष्यों 
के बारे में किसी अजनबी को यह घ्म हो सकता हे कि ये अन्यों की अपेक्षा अधिक छाल 
रंग के हूं। इस प्रकार 'रठिले कामे' के कथन का, कि यही इन लोगों की विशेषता है, 
समर्थन होता हे। फिर भो ठेसोटस के परिणामों की सत्यता तथा इस सम्बन्ध में 
उसके अवलोकन पर सन्देह नहीं किया जा सकता। 

१. 0076०, 47-528 

२. ए7065507 #पव7285 ४४६६॥05, 58-]564 





चित्र न० १८ तथा १९ (प० २०) 


१८. ड्यूरर (!)प0) का स्वयं खीचा चित्र 
१९. ड्यूरर की माता का चित्र 
न्रेस्बगं के कलाकार एल्बर्ट ड्यूरर (१४७१-१५२८) ने इन 
चित्रों को खोचा हे तथा इसी से उसकी जाति-विज्ञान के गुणों 


की समझ का पता चल जाता हे। दो तीन सहस्न वर्ष पूर्व के मिस्र- 
निवासियों की अपेक्षा उसमे प्राविधिक निपुणता कही अधिक थी। 


उसके चित्रों में दक्षिण जमेनी की जाति सम्बन्धी विज्ञेषबताओं 
का यथार्थ चित्रण है। 
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जा ः ५३ 


चित्र १० २२--केशो के आकार के आधार पर ससार का विभाजन (प्‌ृ० २५) 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तक -. २१ 


ही भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के कपाछ के आकार की विभिन्नता पर अधिक जोर दिया, यद्यपि 
इसका कारण उन्होंने ठीक नहीं .बतलाया ।* 


पुनरुत्थान काल के बाद के जाति-वैज्ञानिक 


इनके पश्चात्‌ पदढुआ के ही हालैण्ड-निवासी एन्ड्रियन वान डर स्पीजेल' हुए 
जिन्होंने कपारू को नापकर गणित की रीति से उसका अध्ययन आरम्भ किया। 

इनके पदचात्‌ इंग्लेण्ड-निवासी लन्दन के एडवर्ड टाइसन हुए जिन्होंने प्रथम बार 
पुरुषाभ वानर (एनशथ्रोपाइड एप्स) का तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग किया है। 

स्वाभाविक क्रम में मनुष्य के वर्गीकरण के लिए स्वीडेननिवासी लछाइनियस' 
के हम आभारी हैं। 

इसके उपरान्त १७७५ में ब्लमेनवाश्र ने आन दि नेचुरल वेराइटी आफ़ मैन 
पुस्तक लिखी तथा १७८५ में सोमरिंग की मेमॉयर अपान दि नीग्रोज़' नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई। 

इस विषय के अध्ययन में पीटर कंम्पर (१७२२-१७८९) का नाम भी उल्लेख- 
नीय है। इसके परचात्‌ व्हाइट ने १७७९ में दि रेगुलर ग्रैडेशन आफ़ मैन एंड एनीमल्स' 
नामक पुस्तक लिखी । 


वर्तमान जाति-विज्ञान के प्रवर्तेक 
स्वीडेन-निवासी स्टाकहोम (5:0०८८७४७०४7) के एण्डर्स रेज़ियस" से जातियों 


१. वेसेलियस का सत था कि बेलजियम निवासियों के कपाल रूम्बे होते थे 
क्योंकि नवजात बच्चों को बगल से लिटाया जाता था। जब कि जर्मन निवासियों के 
कपाल छोटे होते थे क्योंकि उनके बच्चों को पीठ के बल लिटाया लाता था। अब भी 
कुछ लोगों का ऐसा ही विश्वास हे । हकसले तथा हेढन के अनुसार (“वी य्रोप्यन्स' 
पृष्ठ २८) लाइपज्िग के प्रोफेसर ऋुसे टाइम्स, नवस्वर १९, १९३४, पृष्ठ श्र 
पर इस सत का ससर्थन करते हें। 

२. पतला शब्छ 47 59८8०, 578-625 

३. 7ंग्र2८प५७, 707-] 778 

४. उन्होंने प्रथम बार गोरांग छोमों के लिए काकेशियन (0८०००) 
नामक सामूहिक पारिभाषिक दाब्द का प्रयोग किया हें। 

॥, #706758 सिटाटप्ड 4795-]805 


श्र :- जाति-विज्ञान का क्षापार 


सम्बन्धी वर्तमान अध्ययन का युग आरम्भ होता है। आधुनिक काल में लम्बे तथा छोटे 





चित्र नं० २० 
(ए० सी० हेडन द्वारा, हिस्द्री आफ्र एन्थोपोलॉजी) 
प्रोफसर जोहान फ्रेडरिक ब्लमेनबाख़, गाटिझ्जेन (१७५२--१०४० ) 


[ इन्होंने पहले ही मानव की ओर ध्यान दिया तथा वर्तमान समय में 
यह प्रथम वेज्ञानिक हे जिन्होंने जाति-विज्ञान को उचित स्थान दिया है। 

इन्होंने अपने दि जेनेरिस ह्ममेनी वेराइटेट नेटीवा, १७७५--१७९५' 
(06 इ०्यटाड मिप्राधवाां एथ76० ०८८ 727००) में माप के नियम के 
आधार पर जातीय वर्गीकरण किया है। 


इनको हस कपाल सम्बन्धी विज्ञान का प्रवर्तेक कह सकते हे क्योंकि 
चेहरे तथा कपाल की माप लेनवाले ये ही प्रथम थे।] 


कपाछोवाली जातियो की घारणा का विकास और अमूल्य कापालिक देशना का 
आविष्कार उन्ही की देन है। 
इनके पद्चात्‌ फ्रान्स के फ्रान्स्वा पाल ब्रोका' तथा उनके शिष्य टोपीनर्ड' का नाम 


१. ए#ब्य८05 एऐ2पां 07028, !824-80 
२. ॥65एुांपथार्व, 830-9] 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तेक . . र३ 


आता है जिन छोगों ने कापालिक माप पर अधिक ध्यान केन्द्रित रखा है। इन्हीं लोगों 
ने फ्रात्स की जातियों सम्बन्धी अध्ययन की विचारधारा की नींव डाली । 





चित्र नं० २१ 
(एफ्र० के० गुन्यर द्वारा, रासेनकुन्ते योरोपाज्ञ) 


डा० पियरे पाल ब्रोका (१८२४--८० ) 


(अल्पाइन प्रकार, कुछ एटलान्टिक तथा नाडिक अन्तर्मिश्रण के साथ ) 
| यह फ्रान्स के एक विख्यात सर्जन थे जिनके सन सें १८४७ के पदचात्‌ 
सानव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हुईं। सोसाइटी दि एन्थ्रोपोलॉजी दि 
पेरिस तथा एकलेदि एन्थ्रोपोलॉजी (१८७६) के बनने में उनका विशेष 
हाथ था। | 
उन्होंने कपाल को मापने के अनेक यन्‍्त्रों का आविष्कार किया है तथा 
जाति-वेज्ञानिकों द्वारा अनेक नियमों के प्रयोग को समरूपता प्रदान की है।] 


इंग्लैण्ड में डेविज़ तथा टठर्नेम ने सन्‌ १८५६ में क्रेनिया ब्रिटेनिका' नामक प्रथम 
पुस्तक प्रकाशित की तथा इसी से आंग्ल देशीय कापालिक अध्ययन की नींव पड़ी । 
सुपरमेन (90[2277727) सिद्धान्तों का उद्भव 


इसी समय काउण्ट आर्थर जी गोबिनो' का, जो कि वैज्ञानिक न होकर एक लेखक 
थे, योगदान हमें मिला (हालां कि यह शोचनीय ही माना जायगा ) | इसका कुछ प्रभाव 


१. (0फा, तप (5. (००४८८४७, 48]6-52 


रस , जाति-विज्ञान का आधार 


हम लोगों के समय तक होष है। उन्होंने अपनी एसे सुर लू आनेगालिटे डेस युमान"' 
पुस्तक में नाडिक जाति की कथा काफ़ी जोर से प्रचार करने के लिए लिखी है। जैसा 
कि अब हम जानते हैं, उसमें आंशिक सत्य ही है। 


जमन जाति-विज्ञान का आधार 


गोबिनो के ही समकालीन जर्मनी के एक महान्‌ जाति-विज्ञान के ज्ञाता, रूडोल्फ़ 
वीरचाउ (१८२१-१९०२) हुए हैं। इन्होंने मध्य यूरोप में प्रथम बार तथा मुख्यतः 
जन सरकार द्वारा किये गये १८७६ में ६० लाख स्कूल के बच्चों के आपरीक्षण में 
विस्तार के साथ अन्वेषणात्मक कार्य किये हैं। 


जातियों सम्बन्धी इटली के अध्ययन की धारा 


इस समय तक ऊपर कहे गये फ्रान्स के तीन वैज्ञानिकों को छोड़कर यूरोप के सम्पूर्ण 
जाति-विज्ञान का अध्ययन उत्तरी यूरोप के राष्ट्रों में मुख्यतः हालेण्ड-बेलजियम, 
इंग्लेण्ड तथा स्वीडेन के वैज्ञानिकों द्वारा ही किया गया है। 

सन्‌ १८४१ में लेटिन निवासियों में मानव विज्ञान के एक महान्‌ ज्ञाता, जी 
सर्जी (७. 8८727) नामक वेज्ञानिक का जन्म हुआ। कपाल के ठीक माप की अपेक्षा 
उन्होंने आकार के अध्ययन की नींव डाली। इनके हम आभारोी हूँ। यही जातियों के 
वर्गीकरण के मानव-ईक्षीय (एन्ध्रोपोस्कोपिकल) निरूपण का आधार बनी जिसकी 
चर्चा आगे के अध्याय में की जायगी। 


ब्रिटिश जाति-विज्ञान का प्रारम्भ 


डाक्टर जान बेडो'* अंग्रेजी जाति-विज्ञान के वैषयिक अध्ययन (००|०८४९ए८ 
8प0९) के प्रवर्तेक हैं जो कि जर्मनी के वीरचाउ' वैज्ञानिक के समकालीन हैं। आज- 
कल जो कुछ भी हम अंग्रेज़ों के रंग के विषय में जानते हैं वह उन्हीं के अथक परिश्रमों 
का फल है। परन्तु जहाँ पर उन्होंने रंग को वर्गीकरण का आधार बनाया है वहाँ वे 
एक अन्य अंग्रेज़ ब्राडले के अनुयायी बन गये हैं। 


१. 85820. 507 टल्डभा(८ तेटड क्प्लाथांए5, १८५३-५ 
२. 7. ]079 865060०, 826-] 9]] 
है. ४7८ाठफ 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तक ».. २४ 


विश्व जाति-विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का प्रारम्भ 


सन्‌ १८६० में काकेशियन, मंगोलियन, इथियोपियन तथा हाटेनटाटाँ नामक 
धार मूल तथा तेरह गौण जातियों के निरूपण के लिए हम जियोफ़े हिलेरे के 
आभारी हैं। 

इसके कुछ ही समय परचात्‌ टामस हक्सले ने नेग्रायड, आस्ट्रालायड, मंगोलायड, 
जैन्थाक्राइक, तथा मेलनोक्राइक नामक पाँच मूल तथा चौदह गौण जातियों का निरू- 
पण किया हैँ। सन्‌ १८७९ में हेकेल ने बालों के प्रकारों के आधार पर वर्गीकरण करने 
का प्रयत्न किया है तथा १८८७ में दे क्वाद्राफाज़ ने गौरांग, काले तथा पीत तीन 
मुख्य रंग की रूढ़ियों की स्थापना की। 

उपर्युक्त विवरण से यह भली-भाँति प्रकट होता हैँ कि जाति (रेस) सम्बन्धी 
प्रश्नों की ओर प्राचीन काल से ही मनुष्य का ध्यान जाता रहा है। इसमें सन्देह नहीं 
कि मानव-विज्ञान कई दृष्टियों से एक नया विषय है, फिर भी यह प्राचीन विज्ञानों 
में से है जिसकी ओर मनुष्यजाति ने ध्यान दिया है। 


१, +430६6४5007 २. ७€०769 फाॉध्वां7८ ३. 0५6 (279०४-८६८६४८३ 


दूसरा अध्याय 
“जाति का अर्थ 


जाति-विज्ञान केवल मानव-विज्ञान सम्बन्धी विचार का संइलेषण ही नहीं है 
बल्कि वह मुख्यतः जाति (प्रजाति, रेस) का विज्ञान है। हमें मनुष्य का जातियों में 
वर्गेकरण करने का तथा उसकी उत्पत्ति और वितरण की समस्याओं पर विचार 
करने का अवसर इस पुस्तक के अगले भाग तक मिलना सम्भव न होगा, इसलिए यह 
उचित होगा कि इस परिचयात्मक अध्याय में उन पाठकों का जो कि मानव-विज्ञान 
के ज्ञाता नही है, इस ओर ध्यान आकर्षित कर दिया जाय कि जातिन-वैज्ञानिक तथा 
मानव-विज्ञान के ज्ञाता जाति” शब्द का प्रयोग प्रति दिन के प्रचलित अर्थ से बिलकुल 
भिन्न एक निद्ित अथ में करते है। 


“जाति” शब्द का अर्थ 


सम्यता के साहित्य में जाति शब्द का प्रयोग प्रचुरता से तथा अनेक प्रकार से 
हुआ हैं किन्तु बहुधा न तो किसी निश्चित अर्थ में वह प्रयुक्त होता है और न एक ही 
अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छे विद्वान्‌ लेखक भी इं ग्लिश्, लैटिन तथा 
जम न जातियों की चर्चा करते पाये जाते हे, जो कि एक वैज्ञानिक लेखक के लिए 
पूर्णतया अमान्त्र प्रयोग है। जब कि इस शब्द का ठीक तथा वैज्ञानिक प्रयोग प्रचलित 
है, तब अवश्य ही, कम से कम मानव-विज्ञानसम्बन्धी रचता में, किसी गलत प्रयोग 
को प्रोत्साहन नही देना चाहिए। 
यदि आज हम आर्यो की जाति या रूसी, फ्रांसीसी अथवा सेमेटिक जाति की 
बात कहते हे, तो हमारा यह प्रयोग तभी क्षस्य माना जा सकता है जब हम यह दिखला 
दें कि भाषा, संस्कृति या इतिहास अकेले या एक साथ मिलकर एक पृथक्‌ जीव- 
वेज्ञानिक सत्ता का निर्माण कर सकते है (अर्थात्‌ इस विभेद के कारण कुछ छोग एक 
जाति के और दूसरे अन्य जाति के माने जा सकते हे )। [वास्तव में ऐसी बात नहीं है 
इसलिए जाति शब्द का यह प्रयोग चिन्त्य है।] 
अंग्रेजी माषा में मनमाने और गरूत अर्थ में प्रयुक्त इस शब्द का पहला प्रयोग 


“जाति” का अर्थ *.. २७ 


हमें सोलहवीं शताब्दी में मिलता है। फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक आफ़ मार्ट्से” में, 
जो सन्‌ १५७० में प्रकाशित हुईं थी, अब्राहम की जाति (रेस) का उल्लेख किया है। 
वास्तव में बाइबिल की प्रारम्भिक प्रतिलिपि में इसके स्थान पर बीज अथवा पीढ़ी 
या वंश-पराम्परा का प्रयोग हुआ है। यह वास्तव में इटली के राज़ा (7०८29) शब्द 
से लिया गया है! जिसका अर्थ परिवार, वंशान्‌क्रम, नस्ल अथवा प्रकार हैं। अंग्रेज़ी 
में प्रथम बार इसका प्रयोग तथा इटली की भाषा में इसका मौलिक अर्थ दोनों ही उसी 
भाव के द्योतक हैं जो जाति-विज्ञान में जाति' से हमें अभीष्ट हैं। इस शब्द का अंग्रेजी 
में यह प्रथम बार का प्रयोग तथा इटली में उसका अर्थ बड़े महत्त्व का है क्‍योंकि यहाँ 
पर इस शब्द का प्रयोग एक ही रह्त के उन्र समान पूवेजों के वंशजों के लिए हुआ 
है, जो स्व॑यं भी एक ही रक्त के थे। परिणामत: जब कि आजकल के इतिहासज्ञ, 
साहित्यिक तथा राजनीति-विचारक इसका प्रयोग अनिश्चित अर्थ में करते हैं अधिकांश 
वैज्ञानिकों द्वारा जीव-विज्ञान सम्बन्धी अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग उचित ही है।' 


१. पुरानी जन भाषा सें यह रीज्ञा (/८४29) हैं जिसका अर्थ रेखा है तथा 
जो कि सम्भवतः लेटिन शब्द रेडिक्स (“5दी5) से जिसका अर्थ मूल (7०००) है, 
परिवर्तित हुआ है। 

२. हक्‍सले तथा हेडन ने वी यूरोपियन्स' के पृष्ठ १९ में अधिकांश वेज्ञानिक 
लेखकों के दृष्टिकोण से विपरीत इस द्ाब्द का वर्तमान अनिश्चित प्रयोग ठीक माना 
है। कोई भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि फ्रान्स के उस विद्वान लेखक का कथन 
ठीक ही है, जब वह कहता है कि-- 

“फ्रान्स में हमारे श्रेष्ठ इतिहासकारों तथा प्रकृतिवादियों ने बहुत पहले ही जाति, 
मनुष्य, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति अथवा सम्यता ऐसे दब्दों से पैदा अनिश्चितता की ओर 
ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया हे। अब भी इन विभिन्न शब्दों का अन्तर तथा 
उनका उचित प्रयोग पढ़ी-लिखी जनता तक नहीं समझ पायी है । अति प्रख्यात तथा 
शास्त्रीय विषयों के लेखकों की यह निरी लापरवाही है जो आज भी उन्हें मनुष्य के 
समूहों के सम्बन्ध में लिखते समय जाति शब्द का नितान्त गलत अर्थ में प्रयोग करने 
देती है। इसे पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि “जाति” दब्द मुख्यतः ऐसे प्राकृतिक 
समूह के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है जो एक भौतिक अनुक्रम का चोतक हो। किसी 
देश के मनुष्य, राष्ट्रीयता, भाषा तथा रीति-रिवाज़ों से, जो कि कृत्रिम समूहों में मिलते 
हैं, इसका कोई सम्बन्ध नहीं। ये कृत्रिम समह किसी भी प्रकार से सानव-वेज्ञानिक 


श्ष.* जाति-विज्ञान का आधार 


जाति शब्द का प्रयोग, यदि उसका कोई वास्तविक प्रयोग रखना है तो केवल 
इस जीव-वैज्ञानिक अं तक ही सीमित रखना चाहिए। इसलिए हम यहूदी जाति, 
इंग्लिश जाति अथवा जन जाति नहीं कह सकते, क्योंकि ये समूह विभिन्न पूर्वजों की 
नस्‍्लों के मिश्रण हैँ। परन्तु हम नेग्रायड अथवा काली जाति, काकेसायड या इवेत जाति 
तथा मंगोलायड या पीली जाति कह सकते हें। मनुष्य के ये विशाल समूह कितने ही 
छोटे वर्गों में क्यों न विभाजित हो जायें परन्तु उनके वंशजों में नियमित रूप से समानता 
बनी रहती है। चूंकि ये विशाल समूह सम्भक्तः जातियों के वेयक्तिक समूहों में विभा- 
जित होते हैं, मनुष्य के इन महान्‌ वर्गों के लिए वर्ग (स्टाक) या उपजाति (स्पीसीज 
किस्म) ऐसे शब्द का प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक होगा। 


जाति और अन्‍न्त:प्रसृत जातिसम्बन्धी एकक 


यद्यपि हम संस्कृति, राष्ट्रीयता तथा भाषा से जाति' शब्द को अलग करने के लिए 
बाध्य हैं, फिर भी हम इनके अस्तित्वों की अवहेलना नहीं कर सकते। मनुष्य के वंदजों 
की उत्पत्ति में उनका प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। यह स्पष्ट है कि पुराने राष्ट्र 
के मनुष्यों में, जिनकी संस्कृति तथा भाषा एक है, जो कि सैकड़ों वर्षों से प्राकृतिक 
सीमाओं से घिरे हें तथा अपनी सीमाओं के द्वारा रक्षित हें और जिनका इतिहास 
भी एक ही रहा है, विस्तृत रूप से सभी वर्गों तथा क्षेत्रों में अंत:प्रसवन होना 
स्वाभाविक ही हैं। इसका अवश्यंभावी परिणाम एक ऐसे समूह का बिर्माण होता है 
जिसे जीव-संसार में कुल, समूह या नस्ल (ब्लीड) कहते हें, हालाँ कि प्रारम्भ में 
जातिसम्बन्धी वें तत्त्व कितने ही भिन्न रहे हों जो कि समूह के निर्माण के लिए 
उत्तरदायी हैं। 

यहूदी इसका बहुत उपयुक्त उदाहरण हैं। यद्यपि वास्तव में वह सेमिटिक जाति 
से काफ़ी भिन्न है बल्कि इसके विपरीत उसकी जातीय बनावट में यह तत्त्व सब से 
कम महत्त्व का है, किन्तु अन्य लोगों से यहूदियों का पृथक रहना तथा उनका पार- 


नहीं माने जा सकते। ये पूर्णतया इतिहास की देन हें जिनके द्वारा ही उनकी उत्पत्ति 
हुई हे। इस प्रकार ब्रेटन कोई जाति नहीं, परन्तु एक देश के निवासी हे, फ्रान्सीसी 
जाति नहीं, वरन्‌ फ्रान्सीसी राष्ट्र है, कोई जायं जाति नहीं बल्कि एक लेटिन सभ्यता 
है। प्रावकयन पृष्ठ ६०, रेस ऐण्ड हिस्ट्री (युजिनी पिचर्ड कृत), रन्दन १९२७, 
दूसरा संस्करण । 
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स्परिक अन्त:प्रसवत, इन दोनों के कारण अधिकांश यहूदियों में आइचर्यजनक रूप 
से कुछ गुणों या विशेषताओं का निर्माण हुआ है। 

इस प्रकार यद्यपि व्यक्तिगत रूप में कितने ही यहूदी, अपने जातिगत रूप में, एक 
दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, फिर भी अधिकांश के चोड़े तथा ऊँचे कपाल, गठे शरीर, मोटी 
गर्देन तथा एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों में यहूदी नाक भी मिलती है। जिन थोड़े 
से लोगों में स्वर्ण केश मिलते हैँ, जो कि वास्तविक यहूदी नहीं हैं, उनमें भी यह 
करीब करीब तय है कि इनमें एक अथवा अधिक गुण देखे जा सकते हें। 

इसमें तथा जातीय तत्त्वों के पृथक्करण के अन्य सभी दृष्टान्तों में एक ऐसी विशेष 
सन्तति (स्ट्रेन) का निर्माण होता है जिसे हम वास्तव में जातीय एकक अथवा किसी 
न किसी प्रकार का समूह कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से यह एक “जाति” (प्रजाति) 
नहीं है परन्तु यह मनमाने तौर से एक दूसरें में मिली हुई नस्लों का विजात समूह मात्र 
भी नहीं है। 
जाति तथा मिश्रित समूह 


यहुदियों जैसे मनुष्यों के वंश तथा मिश्रित समृह जो कि विजात अथवा विलक्षण 
पशुओं के वर्गीकरण से मिलते जुलते हैँ, मेक्सिको और अमेरिका जैसे नये राष्ट्रों में 
भली भाँति देखें जा सकते हैं। 

यहाँ पर राष्ट्रों की नवीनता तथा विभिन्न तत्त्वों के कारण अन्तःप्रसूत समूह न 
बन सके। अतः उन नसस्‍लों को जिनसे कोई संकरित समूह बनता हैं तथा मेक्सिको के 
उदाहरण में केवल मेडिटेरेनियन (साथ ही कुछ एटलाण्टिक, नाडिक तथा डाइनरिक ) 
तथा अमेरिड को इतना समय नहीं मिल सका कि ठीक प्रकार से टूट कर मौलिक जातीय 
तत्त्वों को एक मिश्रित रूप दें सकते और साथ ही एक राष्ट्रीय ढाँचा कायम रख 
सकते। 

दिये हुए चित्रों से (संख्या २३-२५) मेंक्सिको के वर्तेमान प्रकारों में कुछ विभि- 
जता का पता चलता है। समय के साथ यह विभिन्नता समस्त जन-संख्या में क्रमशः 
देख पड़ेगी, जैसे जैसे वे अनेक गुण जो मूल समूहों की विशेषता रहे हैं काफ़ी आपस में 
मिलकर ओर बदल कर सम्पूर्ण जनसंख्या में व्याप्त हो जायेंगे।* 


१. कुछ गुण अवश्य ही जुड़े होते हें इसलिए वे उसी व्यक्ति में मिलेंगे। परन्तु 
अन्य, जो जुड़े नहीं होते, बहुत से उदाहरणों में उन गुणों से जो कि मूल घंद-सम्‌हों से 


च्ा 
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केवल इन्हीं आधारों पर हमें राष्ट्र, देश-विशेष के मनुष्य (पीपिल) इत्यादि 
(पारिभाषिक रब्दों ) का कुछ मूल्य करना चाहिए, जब कि उनका सम्बन्ध उन प्राचीन 
समूहों से हो जो अपेक्षाकृत अलग रहकर काफ़ी लम्बे समय तक विस्तृत रूप से अंतः- 
प्रसवन करते रहे हें। 





ठोलेडानो कार्डनास सेडिल्लो 
चित्र तं० २३--२५ 
मेक्सिको निवासियों के तीन प्रकार 
(इलस्ट्रेटेड वीकली, छन्दन १६॥४॥१९३८ से ) 


[जो कि युद्ध-पुत के इन तीन राजनीतिज्ञों के चित्रों में देख पड़ते हैं। 
२३. टोलेडानो, अंश में अथवा मुख्यतः मेडिटेरेनियन जाति के हैं। 
२४. सेडिल्लो, पूर्णतया अथवा मुख्यतः अमेरिन्ड इन्डियन (4 ए6पंतर्त 
[809970 ) . 


२५. काडनास, मिश्रित वंशों कौ सन्‍्तान । यह जाति (रेस) का एक 
“द्रवणदील पात्र” है।] 


जाति तथा राष्ट्रीय प्रकार | 


परिणामतः कुछ उदाहरणों में वास्तविक राष्ट्रीय प्रकार या नमूने पाये जाते हैं । 
विश्व के लोगों ने एकमत से यहुदी' प्रकार, इंग्लिश' प्रकार, फ्रेन्च' प्रकार इत्यादि को 
(पृथक्‌ जाति-समूहों के रूप में) मान लिया है। प्रत्येक समूह में जातीय तत्त्वों का 


सम्बन्धित रहते हैँ, अलग हो जाते हें। इस विषय पर अगले अध्यायों में पूर्ण रूप से 
विचार किया गया है। 


“जाति” का अर्थ . ३९ 


कितना ही बड़ा सम्मिश्रण हो, निःसन्देह उनमें एक औसत विद्यमान है जिसे मनुष्यों 
ने स्वीकार कर लिया हैं। 

हकक्‍्सले तथा हेडन से, जो एक साधारण (टाइप) प्रकार में विश्वास की बात 
स्वीकार नहीं करते, हम सहमत नहीं, क्योंकि हमारे सभी अनुभवों से यह चीज़ 
स्पष्ट रूप से विद्यमान है तथा यह उस स्थिति में अवश्यम्भावी है जहाँ बाह्य जगत्‌ से 
अपेक्षाकृत पृथकृता हो तथा अन्तर्विवाह की पूर्ण स्वतन्त्रता हो । 


अंत:प्रसृत राष्ट्रीय प्रकार 


वर्तमान अंग्रेज़ सिद्धान्ततः अन्य दूसरे अंग्रेज़ से अनेकों बार अगणित विभिन्न 
शाखाओं द्वारा सम्बन्धित है। उसके अन्तःप्रसूत स्वरूप के कारण यह अवश्यम्भावी 
सा हो जाता है कि उसे बहुलांश में एक विशिष्ट राष्ट्रीय प्रकार (टाइप) प्राप्त 
हो जाय। 

नारमन विजय से, जिससे अन्तिम बार ब्रिटेन में नये रक्त का बड़ी मात्रा में 
आगमन हुआ, अब तक ३६ पुश्त बीत चुके हें। प्रत्येक मनुष्य के माता-पिता, चार पिता- 
मह तथा आठ प्रपितामह आदि होते हैं। इस हिसाब से ३६ पुश्त पहले प्रत्येक अंग्रेज के 
६८,४०१,७९ ०,९७६ पूर्वज थे। चूंकि उस समय ब्रिटेन में लगभग २० छाख की ही 
जनसंख्या थी अतः इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक अंग्रेज़ एक दूसरे से औसतन 
३४२०१ बार सम्बन्धित है। चूंकि विवाह-सम्बन्धों का क्षेत्र प्रायः असीमित नहीं होता 
और कुलीन लोग, किसान, धनिक, योद्धा तथा शहर के नागरिक सभी अपनी अपनी 
श्रेणी में ही विवाह-सम्बन्ध करना पसन्द करते थे, यहाँ तक कि किसान तथा छोटी 
श्रेणीवाले तो अपने वर्ग में ही नहीं अपने गाँव या कस्बे में ही अन्तविवाह करते 
थे, अतः स्पष्ट हैं कि सभी बड़े अंग्रेजी वर्गों तथा प्रदेशों के व्यक्ति आपस में इस 
बड़ी संख्या अर्थात्‌ ३४०२१ बार से कहीं अधिक बार सम्बन्धित हूँ। 

अपने ही वर्ग या रुतवे में विवाह करने के सिद्धान्त को मानते हुए भी यह बात समझ 
में नहीं आती कि कैसे कोई अंग्रेज़ किसी अन्य अंग्रेज़ से रक्त द्वारा सम्बन्धित हुए बिना 
बचा रह सकता है, जब कि प्रत्येक अंग्रेज़ कुलीन पुरुष दूसरे कुलीन अंग्रेज से तथा प्रत्येक 
अंग्रेज दस्तकार दूसरे अन्य अंग्रेज़ व्यापारी से औसतन ३४०२१ से अधिक बार सम्ब- 
न्धित है। 


१. वी य्रोपियन्स' हक्‍सले तथा हेडन, पृष्ठ २६ 


३२ हा जाति-विज्ञान का आधार 


फिर भी, जैसा कि अगले अध्याय में विदित होगा, अंग्रेजों में अंत:प्रसवन के इस 
सीमा तक पहुँच जाने के उपरान्त भी प्रादेशिक जातीय विशेषताएँ नहीं मिट सकी हैं । 

कुछ भी हो, इन आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कुल मिलाकर एक इंग्लिश' 
प्रकार अवश्य होना चाहिए, चाहें उस औसत प्रकार के अन्तर्गत प्रादेशिक क्षेत्रों में अथवा 
वर्गों में पृथककरण के कुछ निश्चित प्रमाण क्‍यों न मिलें। 

इस उदाहरण में ही यदि हम एक मुख्य बात जोड़ देते हैं कि अंग्रेज जिन मूल 
जाति-समूहों (स्टाक्स) से मिलकर बने हैं, वे सब काकोसायड प्रकार के हैँ, जिसमें 
ताडिको' का अंश सर्वोपरि है तो यह स्पष्ट हो जाता हैं कि विस्तृत विभिन्नता तथा 
प्रकारों की प्रादेशिक विभिन्नता के विस्तृत पृथककरण की गुंजाइश अनेक वर्तमान 
राष्ट्रों की अपेक्षा अंग्रेज़ों में सीमित है। 


विभिन्नता से सम्बन्धित जाति तथा राष्ट्रीयता 


कुछ भी हो, अंग्रेजों की तरह के समूह में, चाहे वह कितना ही अंतःप्रसृत हो, जाति 
(रेस) से अधिक विभिन्नता हैं। साघारणतया इसलिए कि प्रारम्भ से ही अंग्रेज एक 
ही जाति से मिलकर संयुक्त नहीं हुए हें तथा यदि वे सदेव अन्त:प्रसवन करते रहे तो 
वे एक ऐसी स्थायी जीव-वेज्ञानिक वस्तु, जिसे हम जाति (रेस) कहते हैं, नहीं उत्पन्न 
कर सकते। 

इसलिए कई उदाहरणों से यह परिणाम निकालना उचित ही मालम पड़ता हैं 
कि राष्ट्र अथवा किसी देश के मनुष्यों के अस्तित्व का जाति-वैज्ञानिक अर्थ हो सकता 
है, यद्यपि वे वास्तविक “जाति” से कुछ कम रह जाते हैं, इसलिए जीव-वैज्ञानिक दृष्टि 
से उनका भी कुछ महत्त्व है। 

अन्य उदाहरणों में, विशेष रूप से नये समूहों में या उनमें जो किसी अंश में पृथक्‌ 
रहने से लाभान्वित नहीं हैं, समूह केवल राजनीतिक या कानूनी हैं जिनका जीव-वैज्ञा- 
निक महत्त्व कुछ भी नहीं अथवा बहुत थोड़ा है। ऐसा अमेरिका-निवासियों के सम्बन्ध 
में कहा जा सकता है जो अधिकांश यूरोप-निवासियों और इसलिए काकोसायड जाति 
की लगभग सभी शाखाओं के सम्सिश्रण से बने हें। 


राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद 


राष्ट्र का जीववेज्ञानिक आधार भले ही बहुत थोड़ा हो अथवा कुछ भी न हो, 
फिर भी उसमें धर्में से कुछ ही कम मनोवैज्ञानिक शक्ति होती हैं जिसकी कुछ 
विवेचनां करना आवश्यक हैँ। 


“जाति” का अर्थे * ३ ३ 


वास्तव में इधर जर्मन विचारधारा के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि प्राचीन काल में 
 यहुदी' विचारधारा में, शायद राष्ट्र में धर्म के समान शक्ति थी। लगभग ऐसा ही 
वरतेमान समय में भारत के कुछ भागों की स्थिति है, मुख्यतः वहाँ जहाँ राष्ट्रीयता के 
साथ हिन्दू घर्म का भाव भी मिल जाता है। 

१९वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ भागों में तथा २०वीं शताब्दी तक जर्मनी में 
फैली हुईं और आजकल एशिया में उत्पन्न राष्ट्रीयता की लहर इसकी शक्ति की महत्ता 
सिद्ध करती है। 

विभिन्न देशों के लोगों के आधार पर, जिनका जीव-विज्ञान की दृष्टि से 
अनिश्चित अस्तित्व हैं, ऐसी शक्तियों का निर्माण किया गया है जो कि समस्त 
विश्व की स्थिति को बदल दें। 


भाषावार समूहों में एकाएक राष्ट्रीयता की भावता जाग उठी और बालकन 
निवासियों ने तुक छोगों को यूरोप के बाहर निकाल दिया। राष्ट्रीयता के 
विचार के अचानक प्रबल हो उठने से ही जमंनी ने नेपोलियन के दाँत तोड़ 
दिये। इधर इंग्लेण्ड के किनारे किनारे केल्टिक लोगों के क्षेत्र में चारों ओर अंग्रेज़ी 
प्रभावों के विरुद्ध पुनः विद्रोह तथा रुकावट का रवेया शुरू हो गया था | अन्त में 
उसने हिसात्मक रूप ग्रहण कर, जो इसके पूर्व की शताब्दी के आन्दोलनों की विशेषता 
थी, इस शताब्दी में आयरलेण्ड को पृथक राष्ट्र का रूप देने में सफलता प्राप्त 
कर ली । 

इस विचार का प्रभाव इतना अधिक था कि अमेरिका में आयरलेण्ड के निवासी, 
जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक अब नहीं रह गये थे बल्कि दूसरे राज्य के नागरिक 
थे, अपने को इस जीव-वैज्ञानिक रहस्थमयी वस्तु का, जिसे राष्ट्र' कहते हैं, एक अंग 
समझते थे तथा विद्रोहियों को अमेरिकी डालर के रूप में युद्ध की सामग्री से सहा- 
यता करते थे। 

इनमें से कुछ उदाहरणों में, जैसे कि परस्पर विरोध रखनेवाले केल्टों तथा एंग्लो 
सेक्सनों में, सम्बन्धित जन-समूहों के बीच जातिसम्बन्धी कुछ जीववैज्ञानिक अन्तर 
भी रहता है। इसके कारण दोनों के स्वभाव में भी कुछ असमानता देख पड़ती है, 
जो अन्य तनाव पैदा हो जाने पर इतनी बढ़ जा सकती हैं कि उसकी अवहेलना न की 
जा सके। 

इसमें सन्देह नहीं कि एशिया के राष्ट्रवाद में आज भी कुछ भागों में साथ साथ 
मिला हुआ जातित्ववाद (रेशलिज़्म) का कुछ अंश पाया जाता हैँ। इस उदाहरण में 

ई 


73. जाति-विज्ञान का आधार 


जहाँ तक ऐसा है वास्तव में वह जीववैज्ञानिक अन्तर का भी सूचक है, क्योंकि उसमें 
काकेसायडों के विरुद्ध प्रवृत्ति पायी जाती हैं।' 

कुछ भी हो, इस तथ्य से कि कुछ नये समूह, जेसे कि अमेरिका-निवासी, काफ़ी उम्र 
राष्ट्रवाद का अनुभव कर सकते है, यह संकेत मिलता है कि वह जाति-वैज्ञानिक कारणों 
के मिलने से भले ही अधिक तीजत्र हो जाय परन्तु यह पूर्ण रूप से ऐसे संयोग पर निर्भर 
नहीं है। 
राष्ट्रवाद का जीववेज्ञानिक आधार 


जातिवैज्ञानिक आधार को अधिकतर बौद्धिक आधार से रहित आधुनिक कार 
की उपज मानकर टार दिया जाता है, फिर भी यह निरे उन्माद से कुछ अधिक 
हैं। बहुत सम्भव हैं कि इसकी उत्पत्ति किसी प्रारम्भिक आदिवासी अंत:अ्रवृत्ति से 
हुई हो जो कि अपरिचित व्यक्ति से अविश्वास तथा उसके कार्यों से घृणा करती 
है। प्रारम्भ में, जाति-वैज्ञानिक की दृष्टि से समजात समूह के सदस्य, जैसे किसी वर्ग या 
वनन्‍्यजाति आदि के सदस्य, जिनके रीति-रिवाज़, भाषा अथवा बोल-चारू की भाषा तथा 
प्रकृति भी एक ही प्रकार की थी, गुट बनाकर रहते थे और एक दूसरे की रक्षा के लिए 
उसी प्रकार के अन्य समूहों से लड़ जाया करते थे। वन्य जाति की परीक्षा, यद्यपि 
प्रारम्भ में भाषा तथा रीति-रिवाज़ों की कसौटी पर आधारित थी, जो प्राचीन काल में 
वास्तव में जाति की विभिन्नता के सूचक थे, पर जातिगत समजातता समाप्त होने 
अथवा (संकरण के कारण) कम हो जाने पर अब जातीयता की पहचान के लिए 
वे आवश्यक नहीं रह गये। कुछ भी हो, रीति-रिवाज़ तथा भाषा आदि थोथे आधारों 
का प्रयोग रक्तसम्बन्ध की परीक्षा के लिए होता रहा। 

इस प्रकार से वन्य जाति का विकास हो जाने पर जब वह वर्तमान राज्य में 
परिणत हो गयी, तब अपरिचित के प्रति अविश्वास की पैत्रिक तथा नैसगिक प्रवृत्ति, 
जहाँ तक चेतन विचार से तात्पर्य था, समाप्त हो गयी और उसका स्थान बहुत कुछ 
शारीरिक बनावट, जो कि वास्तव में रक्त की परीक्षा की सूचक है, तथा उससे 
भी अधिक भाषा, कपड़े तथा लोगों के रीति-रिवाज़ों ने ले लिया।* 


१. हालाँ कि जहाँ तक भारत का प्रइन हे यह अन्तर इतना अधिक नहीं हें क्योंकि 
उसका एक बड़ा राजनीतिक जाग्रत वर्ग स्वयं ही अधिकांदतः कार्केसायड वर्ग का हें। 
२. हालाँ कि वास्तव में जेसा कि केल्टिक तथा दुयुटानिक छोकगीतों से सिद्ध 


“जाति” का अर्थ  हप्र्‌ 


केवल ऐसे वन्यजातीय समाज से ही राष्ट्र की धारणा की उत्पत्ति हुई है, हालाँकि 
वास्तव में कई मामलों में इसमें जीव-वैज्ञानिक औचित्य की कमी है, फिर भी इससे 
उस स्वतःजात प्रवृत्ति को--अपरिचित का अविश्वास करने की प्रवृत्ति को-- 
प्रेरणा मिलती है, जेसी कि प्रारम्भिक समजात समूहों में मिलती थी। 

आइचये है कि जहाँ जहाँ पर कुलीन समाज' मज़बूत थे, उदाहरणस्वरूप यूरोप 
में निकटवर्ती भूतकाल में, वहाँ अपरिचित के प्रति झगड़े की प्रारम्भिक वन्यजातीय 
नेसगिक प्रवृत्ति का स्वाभाविक प्रकटीकरण रुका रहा। इस प्रकार १९वीं तथा २०वीं 
शताब्दी में जाकर कहीं अनेक भाषा-समूह अपनी कुलीननिष्ठ सरकार को परिवर्तित 
करने में सफल हुए तथा प्रजातन्त्रता का निर्माण हुआ, जिसने शक्ति उन लोगों के हाथ 
से लेकर जो कि जनता का ध्यान कम रखते थे, उन छोगों के हाथ में दे दी जो उस 
ओर अधिक ध्यान देते थे और तब राष्ट्रवाद का, जेसा कि आज हम उसे समझते हैं, 
वास्तविक विकास हुआ । 

इसलिए यह स्पप्ट है कि कितने ही उन आधुनिक राष्ट्रों में जीव-वेज्ञानिक दुष्टि- 
कोण, से राष्ट्रीयता की नींव विलकुरू अवास्तविक हो सकती है, जिनमें वास्तविक 
जातीय एकता न हो अथवा जो अपने मनुष्यों के अन्तः:प्रसवन को प्रदर्शित नहीं करते। 
यह भी उतना ही स्पष्ट है कि मनुष्य में एक नैसगिक प्रवृत्ति काम करती है जो उस समय 
से चली आती है जब वह प्रारम्भ में, (जीववेज्ञानिक तरीकों पर) किसी परिवार 
अथवा झुण्ड में जेष मानव समाज के विरुद्ध आरम्भ हुई थी। आज हार्लाँकि उसमें 
जाति (रेस) की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है, फिर भी वह प्रचार की कृत्रिम उत्तेजना 
द्वारा खतरनाक मात्रा में उभाड़ी जा सकती है जिससे सारहीन विशेषताओं की भावुक 
प्रतिक्रियास्वरूप किसी भी कारण से सब लोगों में कोई समान भावना जाग्रत हो 


होता है, सबन्धुता की कसौटी के रूप में जातिगत गुणों की पूर्णतया अवहेलना 
कभी नहीं की गयी। 

१. हमें स्मरण रखना चाहिए, जेंसा कि इस पुस्तक के अन्य किसी स्थान पर बत- 
लाया गया है वन्यजाति-प्रवृत्ति मनुष्य में इतनी प्रबल है कि कुछ देदाज वन्यजातियों 
के लोग वास्तव में न केवल समस्त युद्धबन्दियों को ही वरन्‌ उत बच्चों को भी जिनको 
कि बे पा जाते हें, मार डालते हे । 

२. क्‍योंकि चाहे जो उनकी राष्ट्रीयता रही हो कुछीन लोगों ने एक समुदाय 
बना लिया था। 


३६ जाति-विज्ञान का आधार 


उठती है। एक राज्य, समान भाषा, एक क्षेत्र अथवा समान विचारधारा आदि किसी 
भी कारण से सब लोगों में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जो प्रारम्भिक वन्य जाति 
का स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ तक कि केवल स्वेज़ के पूर्व में रहता ही अनेक पूर्वी 
लोगों की एकता का कारण बन सकता है, भले ही वे भिन्न-भिन्न जातियों के समूह हों । 
परिणामतः उनमें बन्धुत्व का भाव पैदा हो जाता है। कुछ भी हो, राष्ट्रीयता जाति 
नहीं है तथा राष्ट्रवाद जाति (रेस) के रक्त-सम्बन्ध का द्योतक नहीं है। 


जाति तथा भाषा 


भाषाओं के आधार पर किसी क्षेत्र का विभाजन जीव-वैज्ञानिक विभागों के लिए 
कितना गलत निर्देशक है, यह हम यूरोप के लोगों की स्थिति के अवलोकन से शीक्र 
ही देख सकते हें। 

यूरोप में आज-कल भाषाओं के दो बड़े विभाग हैं। एक आये भाषाएँ तथा दूसरी 
अनाये भाषाएँ, जो कि छोटे समूह में हैं। 

अनाय॑ भाषाओं में यहूदी, बास्क' तथा फिनो-उग्रियन' समूह हैं। इस अन्तिम के 
अन्तर्गत मगयार अथवा हंगरीवाले, पश्चिमी फिन्स, बाल्टिक फिनस, अथवा एस्थोनिया 
वाले, तथा लिवोनियन लोग (7#पए०0४/&7॥75) , दक्षिण-पूर्वी फिनलेण्ड के करेलियन, 
पूर्वी फिन्‍स अथवा उमग्रियन लोग तथा लेप्स हें। 

आय॑ समूह में लैटिन अथवा रोमेन्स, ट्युटानिक, स्लाविक, केल्टिक, हेंलेनो- 
इलीरियन तथा लेटो-लिथुआनियन सम्मिलित हैं। 

लेटिन अथवा रोमेन्स के अन्तर्गत फ्रेंच, स्पेनिश तथा पुरतंगाली, इटेलियन, रोमांश- 
लेडिनो, अथवा रेठो-रोमन जो कि स्विटज़रलैण्ड तथा दक्षिण-पूर्वी टाइरोल में हे, 
तथा रूमानिया के समूह सम्मिलित हैं। 

स्‍लाविक भाषाएँ तीन समूहों में विभाजित हैं, पूर्व में ग्रेट तथा लिटिल 
(यूक्रेनियन) रूसियों तथा इवेत रूसियों द्वारा बोली जानेवाली, परिचिम में 
पोल्स, वेण्ड्स, चेक्स और स्लोवाक्स लोगों की भाषा तथा दक्षिण में सस्‍्लोवेनीज़, 
सब्से, क्रोट्स, मान्ट्रेनीग्रियत तथा बलगेरिया-वासियों द्वारा बोली जानेवाली 
भाषाएँ हें। 

केल्टिक भाषा, आयरलैण्ड, परिचमी ब्रिटेन (वेल्स, मेन और कार्नवाल) तथा 
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ब्रिठेनी में ही सीमित है। हेलेनो-इलीरियन भाषा केवल ग्रीक तथा अल्बानियावासियों 
और लछेटो-लिथुआनियन भाषा लेट्स लिथुआनियावासियों तक सीमित है। 

ट्यूटानिक तीन भागों में विभाजित हैँ। प्रथम स्कैण्डिनेवियन हैँ जिसके अन्तर्गत 
स्बेड्स, डेन्स, नासे तथा आइसलैण्ड की भाषाएँ हैं। दूसरी जन है (प्लेट-ड्युश अथवा 
नीडर-ड्यूश) जो कि अब भी उत्तरी जर्मनी, फ्लेण्डर्स तथा हालेण्ड में बोली जाती 
है। अन्तिम हाई जर्मन हैं जो दक्षिणी जर्मनी, आस्ट्रिया, आल्सेस तथा निकट के 
प्रदेशों में बोली जाती है। प्रथम ट्युटानिक समूह के अन्तर्गत ऐंग्लो-फ्रीज़ियन है 
जो कि मुख्यतः प्राचीच गोथिक से ली गयी है और उत्तर-पद्चिमी जमेनी में उत्तरी 
तथा पूर्वी फ्रीजियनों द्वारा उत्तरी हालेण्ड में तथा ऐंग्लोसेक्सन राष्ट्रों द्वारा बोली 
जाती है।' 

वन्य जातीय नैसगिक प्रवृत्ति में भाषा की महत्ता होते हुए भी, जिसे आज राष्ट्री- 
यता' में स्थान मिला है, जाति-विज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान भी इस बात को स्पप्ट कर 
देगा कि इन समूहों में, जिनका कि वर्णन अभी किया गया है, जाति (रेस ) की दृष्टि से 
कोई चीज महत्त्व की नहीं है। केबल लो जमेनी, ट्यूटानिक के ऐंग्लो-फीजियन' तथा 
स्केण्डिनेवियन और स्लाव समूहों में जाति तथा भाषा में कुछ साधारण सम्बन्ध पाया 
जाता है। जाति की कसौटी के लिए भाषा कितनी अविश्वसनीय है इसका अनुपम 
उदाहरण केल्ट लोगों में मिलता है, जैसा कि हम आगे विस्तार से देखेंगे । ब्रेटन 
कछोग अल्पाइन हैं जब कि आयरलेण्ड में उनके साथी केल्ट लोग, अटठांठिक जाति से 
सम्बन्धित हैं जो कि मेडिटेरेनियन से प्रभावित हें तथा स्काटलैण्ड में नाडिक मिश्रण के 
साथ अटछाण्टिक जाति से सम्बन्धित हूँ ।' 


१. अंग्रेजी तथा ऐंग्लोसेक्सन समृह के सम्बन्ध की विवेचना के लिए ए० जे० 
इलिस कृत इंग्लिश डायलेक्ट्स, लन्दन १८९०, तथा इंग्लिश डायलेक्ट सोसायटी 
द्वारा १८७३ के बाद के प्रकादनों को देखिए। 

२. अवश्य ही हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि सभी राष्ट्र समूह की भाषा की 
एकता पर निर्भर हें। अनेक उदाहरणों में ऐसा नहीं हे। स्विस (5055। छोगों 
की चार भाषाएं हे परन्तु उनमें दो कारक समान हैं, उनकी जनसंख्या का जाति- 
वेज्ञानिक आधार एक हे तथा भौगोलिक प्रादेशिकता भी एक हे। फिर भी यह कहना 
सत्य हे कि साधारणतया भाषा ही एकता या समानता की कसौटी मानी जाती है, न कि 
जातीय पुर्वेजपरम्परा और न कोई अन्य बात। इसलिए यह बतलाना आवश्यक है 


इेंघ जाति-विज्ञान का आधार 


कई उदाहरणों में जहाँ कि भाषा तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध है, जातीय सम्बन्धों की 
साधारण कमी पर ज्ञोर डालना अत्यन्त आवश्यक है। यह विरोधाभास है कि जहाँ 
झनुष्यों में अथवा भाषावार समूहों में जाति की दृष्टि से कम से कम समजातित्व है 
वहाँ पर जातीय एकता का बहाना लेकर राष्ट्रीय आदर्श उत्पन्न करने की अत्यन्त 
चेष्टा की जाती है। 

इसलिए इस शब्द के जाति-वैज्ञानिक प्रयोग की कमी के कारण जो भी राष्ट्रीय 
तथा साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से प्रेरित होकर उसका प्रयोग करता है, उसकी वाणी 
में शिथिलता रहती है। 

यह बार-बार नहीं दृहराया जा सकता कि अंग्रेजी, फ्रार्स)सी तथा जमन जातियाँ 
अथवा भारत तथा एशिया की जाति जेसी कोई भी वस्तु नहीं है। यह राष्ट्रीय 
समूह जिनका वर्णन किया जा रहा है, अधिकांशत: किसी जाति के एक भाग अथवा 
जैसा कि अवसर होता है, अनेक जातियों के मिश्रण से बने हें। 


मानवसमूहों का जीव-वेज्ञानिक वर्गीकरण 


कुछ भी हो, जैसा कि हम पहले बतलछा चुके हैं, मानव की मूल-प्रारम्भिक जातियों 
के लिए तो, जो उन प्रदेशों में फैली हुईं हें जिनमें कि बहुत से राष्ट्र पाये जाते हैं, जीव- 
वैज्ञानिक आधार ही माना जा सकता है। साथ ही साथ कुछ पुराने राष्ट्रीय समूहों का 
भी जीव-बज्ञानिक वर्गकरण करना उचित हो सकता है, मुख्यतः उन स्थानों पर जहाँ 
चुनाव की सहायता से स्पष्टतः विशेष प्रकार (टाइप) उत्पन्न हो गये प्रतीत होते हें। 

परिणामतः मानवसमूहों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करता अनुचित न होगा, 
हालाँ कि यहाँ किये गये भागों की व्याख्या करने आदि का कार्य इस पुस्तक के अगले 
अध्यायों के लिए ही छोड़ देना पड़ेगा।' 

इसलिए हमारे मत से मानवता के प्रत्येक बड़े भाग को निम्न प्रकार से विभाजित 
करना चाहिए तथा उसी प्रकार से आगे भी यह नामावली हम उसी अर्थ में प्रयुक्त करेंगे। 


कि आज यूरोप के जातीय आधार के लिए अथवा अन्य लोगों के लिए भी, यह बिलकुल 
ही असम्बन्धित तत्त्व (फेक्टर) हैँ। 

१. पुस्तक के अगले भाग सें। 

२. उदाहरण के लिए हमने काकसायड के विभागों का प्रयोग किया है। परन्तु 
इसी प्रकार के विभाग अन्य मानव जाति के भी किये जा सकते हें । 


ही 
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इस वर्गीकरण से देखा जायगा कि यद्यपि जाति के अतिरिक्त अन्य नये पारि- 
भाषिक दब्दों का प्रयोग हमने किया है, परन्तु जहाँ वर जाति द्ब्द का प्रयोग किया गया 
है वहाँ पर हमारा वही अभिप्राय है जिस पर हमने सम्पूर्ण अध्याय में जोर दिया है 
तथा जो कि जाति-वैज्ञानिक साहित्य में साधारणत: माना हुआ अर्थ है। 

तालिका नें० १ 
मानवसमूहों का वर्गोकरण 
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३. जातियाँ अथवा मूल वंशों के प्रमेद | (१) एटलाण्टिक ऊंचे काक्रेसायड 
(२) नाडडिक ऊँचे काकेसायड 
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(४) पूर्वी बाल्टिक (895६ 3&5८) 
(५) ईथियोपिक तथा हेमिटिक 
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६. जातिगत इकाइयाँ जैसे कि अंशतः | जैसे कि 
स्थायी, अंतः-प्रसूत पुराने राष्ट्र अथवा | (१) यहुदी (०७४) 
अन्य जनसमूह (२) आयरिश (४८४7) 
(३) इंग्लिश (#शष्टा/57) 
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उदाहरण 


१. कभी भी पृथक्‌ निवास तथा दूसरों की भाँति चुनाव के अवसर न होने के 
कारण यह जातीय अभिजाति (२७८०/-००८८०) वैसे ही प्रसंकर नहीं उत्पन्न करती। 


४० ., जाति-बविज्ञान का आधार 


जातियों के उद्भव की विधि 


अन्त में यह अवश्य कह देना चाहिए कि हमने कारणवश ही जातियों की वास्तविक 
उत्पत्ति की व्याख्या छोड़ दी, क्योकि इस विषय की व्याख्या न केवल प्रागैतिहासिक 
जाति-विज्ञान तथा मनुष्य के मानव-मभूवृत्तीय वितरण के प्रकाश में ही हो सकती है, 
बल्कि इसके लिए (आनुव शिकी, जेनेंटिक्स ) की भी आधुनिक जानकारी आवश्यक है। 

प्राचीन धारणा थी कि नयी जातियों की उत्पत्ति एक जोड़े से हुईं है जैसे कि 
बाइबिल में आदम तथा ईव से आदम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। 

उत्पत्तिसम्बन्धी विज्ञान ने इन कुलागत समूहों के लिए, जिन्हें हम जातीय प्रकार 
तथा जातियाँ कहते है, वेकल्पिक सुझाव प्रस्तुत किये है । 

किसी विशेष उदाहरण में यह कहना कठिन है कि आखिर कौन सा निर्णय ठीक 
हैं। बहुधा उत्पत्ति के दोनों प्रकार विभिन्न स्थानों में एक साथ कार्य करते पाये 
जाते है । 

इस समय हमने केवल प्रांगारिक उत्पत्ति (जीविज उत्पत्ति, ०8००४० ०839) 
तथा इस शब्द के वैज्ञानिक प्रमाण पर विशेष जोर देते हुए “जाति” की व्याख्या, की 
है। इससे जिन समस्याओं की उत्पत्ति होती हैं उनका वर्णन आगे किया जायगा। 


तीसरा अध्याय 
जाति के स्थायित्व के प्रमाण 


आजकल कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि यदि कभी भी जाति नामक कोई वस्तु 
रही होगी, (जिस पर कि उन्हें सन्देह है) तो मनृप्यों का इतना अधिक मिश्रण हो चुका 
हैं कि अब उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे यह परिणाम निकाला 
जाता है कि मनुष्यों तथा जातियों का अध्ययन, यदि यह जातित्ववाद को प्रोत्साहित 
करने के नाते खतरनाक न भी हो तो भी इसकी बहुत ही कम आवश्यकता है। 

समस्त वैज्ञानिक विषयों में ऐसे तके (यदि उनके पूर्वावयव या प्रेमिसेज सत्य 
भी हों) व्यर्थ हैं। यदि संसार के एक भाग के मनुष्यों में दूसरे भाग के मनुष्यों से विशिष्ट 
विभिन्नता हो, उदाहरणार्थ जैसी कि काले, गोरे तथा पीले लोगों में है, तो अन्त तक 
उनमें चाहे जितना मिश्रण हो, फिर भी उनके सम्बन्ध में जाति-वैज्ञानिक अध्ययन 
तथा खोज के लिए यथेष्ट स्थान है। 

यदि हम उन पूर्वावयवों या आधारों की परीक्षा करें, जिन पर ऐसे कथन आधा- 
रित हें, तो शीघ्र ही विदित होगा कि वे सत्य से बहुत परे हें। 


जातियों के वंशानुगत गुणों के प्रभाव को प्रसंकरण नष्ट नहीं करता 

प्रथम तो वंशानुगति का तनिक भी ज्ञान स्पप्ट कर देता हैं कि कितना ही प्रसं- 
करण क्यों न हुआ हो, प्रारम्भिक वंशों (स्टाक्स ) के मौलिक गुण, जो कि प्रत्येक प्रकार 
के जननिक शरीरसंघटन पर आधारित हैं, मेण्डल के नियम द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों 
के अनुसार भावी पीढ़ी में अवश्य ही पूर्ण नियमितता से पारेपित होते हैं। 

इस प्रकार जातीय सम्मिश्रण जाति को नष्ट नहीं करता; हाँ, वह समस्या को और 
भी गृढ़ तथा जटिल बना देता है। 


जातियों के महाद्वीपीय क्षेत्र अब भी हैं 


इसके उपरान्त यह साधारण ज्ञान की बात है कि मध्य एशिया, चीन, हिन्द चीन, 
इयाम, बर्मा तथा अन्य क्षेत्रों में आज भी लाखों वर्षों से मंगोलायड लोगों का ही प्राधान्य 


डे 5 जाति-विज्ञान का आधार 


पाया जाता है। अफ्रीका में अधिकांश प्रारम्भिक समूह नीग्रायड लोगों का है जो यरोप- 
'निवासियों से बहुलांश में असंकरित रहे हैं। जब कि यूरोप अब भी काकेसायड लोगों 
का मुख्य केन्द्र है । 










)यग्रेत्बचाके रगका्केससटा ४22 222 2 
| ६टत गोरे रेग की प्रधानता 22222 
ख्यमिला जुला रा . 

| हा कात्मे रए ब्द्रे प्रध्यानता 

| छाया कहें- काश गोरा रण 

| हाल फेअता क्रात्ना रग * 





। ः /2< 729 पा ८ 92 रा 2 (] है 






रु हब 
७०% 7! 
224 2:2 227 222229% 


28] ५2:22 


चित्र मं० २ दर 
(हैन्स एफ० के० गुन्थर, सि&75 #, (६. (७ए7०४7७ द्वारा 
यूरोप तथा निकटठवर्तो प्रदेशों में त्वचा के रंग का वितरण 


ऐसी स्थिति में यह कहना असत्य है कि जातीय संकरण इस सीमा तक हुआ है कि 
जातियाँ अपनी मौलिक शुद्धता के रूप में रह ही नहीं गयी हें, अतः जातिविज्ञानसम्बन्धी 
अध्ययन का कोई उपयोग नहीं । 

यूरोप में मिलनेवाले जातिसम्बन्धी गृणों के वितरण की स्थिति देखने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण * ४३ 
यूरोप में जातिगत गुणों की समख्पता 


इस प्रकार साथ में दिये हुए यूरोप के चार मानचित्रों में, जो सूत्र के सम्बन्ध 
में थोड़ी शंका होते हुए काफी हृद तक ठीक माने जा सकते हें, यह देखा जायगा कि 
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चित्र नं ० २७ 
(हैन्स एफ ० के० गुन्थर, [7375 77. 4६ , (४४0४॥67 द्वारा ) 
ब्रोप तथा निकटवर्तो प्रदेशों में कद (स्टेचर) का वितरण 


इवेत त्वचा. लम्बा ढाँचा, लम्बा कपाल (कापालिक देशना ७९ से कम) तथा रूम्बे 


१. जे० हेन्स गुन्थर के अनुसार--रेशियल एलीमेन्ट्स आफ़ यूरोपियन हिस्ट्री । 
२. जो कि जमेन (0८77४०7) होने के कारण कुछ सन्देह से देखें जा सकते हें 
परन्तु वास्तव में ये मानचित्र नात्सी राज्य के पूर्व ही बनाये गये थे । 


ड४ जाति-विज्ञान का आधार 


चेहरे (८६ के निकट अथवा अधिक) आदि वाडिक गुण सभी उत्तर-पश्चिमी यूरोष 
में मिलते हैं। और यह वह क्षेत्र है जिसमें नाडिक लोगों की प्रधानता है । 


कुरोए में कायलिकटकवाकाकिए 
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चित्र नं० २८ 
कापालिक देशना का वितरण जिससे कपालों की रूस्बाई तथा 
चौड़ाई के तुलनात्मक धनुपातों का दिग्दशेन होता है 


भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में काले केश, छोटा ढाँचा, लम्बा कपाल, लम्बे चेहरे के 
गुणोंवाली भूमध्यसागरीय जाति पायी जाती हूँ। काले केश, मध्यम तथा छोटे ढाँचे, 
चौड़ा कपाल (कापालिक देशना ८१ से अधिक) तथा छोटे चेहरे (८३ से कम ) 
आदि अल्पाइन जाति के गुण हूँ। ये लोग यूरोप के मध्य में एक संघटित क्षेत्र में तथा 
रूस में और इसके पूर्वी भाग तक पाये जाते हें। 

जब कि काले केश, लम्बा ढाँचां, चौड़ा कपाल तथा रूम्बे चेहरेवाले डाइनारिक 
गुण सभी एड़ियाटिक के पूर्वी तथा उत्तरी प्रदेश में मिलते हें। यह विशिष्ट जातिसमुह 
इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण -.. प्‌ 


छोटे प्रादेशिक क्षेत्रों में जातिगत प्रकारों की विभिन्नता 


वास्तव में हम उसके आगे भी जा सकते हैं तथा महाद्वीपों के सूक्ष्म अध्ययन से 


दोलरे कत्र देना 


| एउन्६०अए ह्व्वटइ-८4 | 
| पापवद -८६ छिद्दुप्यर के 





चित्र न॑० २९ 
(हिन्स एफ० के० गुन्यर, 75058 कं, &. (प्राला' द्वारा) 
चेहरे की देशना (फेशल इण्डेक्स ) 
| यूरोप तथा निकटवर्तो प्रदेशों की जन-संख्या के चेहरे की आनुपातिक 
लम्बाई का वितरण | 


हटकर छोटे क्षेत्रों के लघु समुहीय अध्ययन पर आते हेँ। जातिगत विभिन्नता हमें यहाँ 
भी काफ़ी मिलती है। 
जातिसम्बन्धी गुणों का प्रादेशिक पृथक्करण 


सभी देशों में जहाँ कि जातियाँ काफ़ी समय से बसी हुईं हे अधिक अन्तविवाह्‌ 
के उपरान्त भी जातिगत समूहों का प्रादेशिक पृथक्करण प्रचुर मात्रा में मिलता है। 


- जाति-विज्ञान का आधार 


४६ 
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चित्र नं० ३०--ब्रिटिश बालिग पुरुषों का औसत कद (१८८५) 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण * ४७ 


ब्रिटिश द्वीपों में प्रादेशिक पृथक्‍्क्रण 
यदि हम ब्रिटिश कद के मानचित्र की (चित्र नें० ३०) नीग्रेसेन्स वाले मानचित्र 
(चित्र नं० ३१) से तुलना करें तो हमें तुरंत विदित हो जाता है कि वेल्स के चारों 


श -ए] लिटेफा ट्रीय पल में 


व वी 


2१:५८ खर्वैश्चिक शरापत | 







चित्र नं० ३१ 
ब्रिटिश द्वीप में आपेक्षिक भ्रेपन का सानचित्र 
[ बेडो हारा १८८५, १३०८८ परीक्षण तथा उसकी अपनी नोीप्रेसेन्स 
(7८९7८४०६८१८८) की देशना के प्रयोग पर आधारित | 


ओर गहरे रंग के क्षेत्र दोनों मानचित्रों में वैसे ही पाये जाते हें जैसे कि उत्तर-पूर्वी 
इंग्लैण्ड में हलके रंग के क्षेत्र। 

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इंग्लैण्ड तथा वेल्स में लम्बे कदवाले भागों 
में अधिक गौर वर्ण मिलते हैं तथा छोटे कदवाले भागों में सब से अधिक गहरे रंग। 


डंट जाति-विज्ञान का आधार 


आँखों के रंग की तुलना से इसी प्रकार का पृथक्‍करण विदित होगा--वेल्स में 
गहरे रंग, पूर्वी इंग्लैण्ड में हलके रंग की आँखें। 

अब यहाँ पर हमारे पास मेडिटेरेनियन, अल्पाइन तथा सम्बन्धित जातियों से 
नार्डिक लोगों की विशिष्ट विभिन्नता प्रकट करने के लिए तीन मुख्य कसौटियाँ हैं तथा 
जहाँ तक कि इन तीन गुणों का सम्बन्ध हे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम बिलकुल 
परिवर्तन पाते हे। यह उस समय है जब कि अन्तविवाह काफ़ी दूर तक फैलकर हुए 
है तथा जब मुख्यतः गणित के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि अंग्रेज़ आपस में 
एक दूसरे से कई हज़ार बार सम्बन्धित हे। 

वास्तव में एक ऐसे देश में जो कि काफ़ी समय से बसा हो तथा विवाह के लिए 
जहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा एक जाति से दूसरी जाति में काफ़ी स्वतन्त्रता 
रही हो, फिर भी उसमें जातीय विभिन्नता के निरिचत क्षेत्रों का पाया जाना इस बात 
का द्योतक है कि जातिसम्बन्धी तत्त्व एक दूसरे से मिलते नहीं, कुछ न कुछ पृथक्ता 
बराबर बनी रहती है। दूसरे शब्दों में भूगोल की प्रादेशिक विशेषता की सहायता, 
एक ही प्रकार की बोली बोलनेवाले लोगों में होनेवाला आकर्षण तथा अपने अपने 
क्रम या स्थिति के अनुसार ही साहचर्य होना (जिसके बारे में आगे और चर्चा की जायगी ) , 
जो एक आवश्यक शक्ति है, जिससे कि समान व्यक्ति ही पारस्परिक साहचर्य करते हैं, 
उन सब के होते पर भी प्रत्येक क्षेत्र के जातिगत गुण बचे रह सके हैं। 

केवल आँकड़ों पर आधारित करके ब्रिटिश जनसंख्या के सैद्धान्तिक अंतःप्रसवन 
के प्रकाश में कोई अन्य परिणाम निकालना सम्भव नहीं है और जिसके कारण जाति- 
सम्बन्धी विभिन्नता के सभी क्षेत्र काफ़ी समय पूर्व ही समाप्त कर दिये गये होते। 

इसलिए पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि यदि मिश्रण सम्भव होता तो ये दोनों जातिसमूह 
मिलकर काफ़ी पहले ही एक हो गये होते। साथ ही भूरे वर्ण (9४०४०४) का गौर 
वर्ण (2!070) पर आधिपत्य ध्यान में रहने योग्य है, क्योंकि इसका प्रभाव आवरण 
के समान है जिससे भूरे वर्ण का क्षेत्र बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तथा इसमें और गौर वर्ण 
के भागों में जो तीव्र विभिन्नता है. वह मिटने छगती है, फिर भी जातिसम्बन्धी प्रदेशों में 
विभिन्नता अब भी भली-भाँति दृष्टिगोचर होती हे। 


जमेनी में प्रादेशिक पृथक्करण 


जरमनी में भी ठीक उसी प्रकार की स्थिति अलग-अलग क्षेत्रों की मिलती है। 
उत्तर में नाडिक लम्बे, साफ़ रंगवाले तथा लम्बे कपाल के हें। दक्षिण में अल्पाइन 
छोटे, भूरे तथा चौड़े कपाल के हे। इसे ३२, ३३, ३४ नं० के मानचित्र पूर्ण रूप से स्पष्ट 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण हर ४९ 


करते हैं। फिर भी हमें वास्तव में इन तीन आधारभूत जातीय गुणों तक सीमित रहने 
की आवश्यकता नहीं । 





चित्र नं० ३२ 
(डब्लू ज़ेड० रिपले, ५४. 2. 7रा..०६, द्वारा) 
जर्मनी (तथा निकठवर्ती प्रदेशों) में भूरे रंग की 
आपेक्षिक वारंवारता का सानचित्र 
| रेंक के उस कार्य पर आधारित जो सन्‌ १८८०७ में उन्होंने स्क्ल के 
१००७७६२५ विद्यार्थियों के सम्बन्ध में किया था। 
ऐसा देखा जायगा कि जर्मनों के उत्तर में दक्षिण की अपेक्षा केश 
अधिक इवेत हैँ। इसका सुख्य कारण यह है कि उत्तर-पदिचमी जनसंख्या 
मे नाडिक तत्त्वों की प्रधानता हे तथा दक्षिण-पुर्व में पूर्वी बाल्टिक तत्त्वों 
की, जो दोनों ही गौर वर्ण की जातियाँ हें। 
मध्य तथा दक्षिणी भाग में अल्पाइन भुख्य जातीय प्रकार है तथा 
साथ सं कुछ डाइनारिक और कुछ अंश तक आर्सॉनायड सभी काले 
केशोंवालो जातियाँ हें। | 


यदि हम मानवविज्ञान सम्बन्धी अन्य बातों पर ध्यान दें तो जातियों के वितरण 
है. 


५० जाति-विज्ञान का आधार 


सम्बन्धी मानचित्रों से, जिनकी ओर हमने संकेत किया है (चित्र ३२-४८), इन 
परिणामों की भली-भाँति पुष्टि होती है। 
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चित्र नं० ३३ 
जमन नौसेना के (सन्‌ १९०६ के ) मनुष्यों का औसत कद (॑सेंण्टीमीटरों में) 
(लेखक के ट्यूटन ऐण्ड सस्‍लाबव /८ए०४ 270 8]०9 से ) 

[ ऐसा देख पड़ेगा कि जमनी के उत्तरी भाग में ही लम्बे कद के सनुष्य 
मिलते हें जहाँ से ऐंग्लो-सेक्सनों के पुर्बंज आये हैं तथा अन्य नाडिक मनुष्यों 
से इनका रक्‍्त-सम्बन्ध है ज॑से कि फ्रीज्ी निवासी। जिन भागों सें लोग 
अपने को नेदर-संक्सन्‍्स कहते हें उनमें मुख्यतः अच्छे कद के छोग मिलते 
है। इन क्षेत्रों मं पहले अथवा अब भी निचली जमेन भाषा बहुधा बोली 
जाती है। | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सकरे चेहरे जो कि नाडिक तथा भूमध्यसागरीय 
जातियों की विशेषता है, दोनों ही उसी उत्तर-पश्चिमी जर्मनी में पाये जाते है (चित्र 
नं० ३५) तथा नुकीले चेहरे जो कि नाडिक (अथवा भूमध्यसागरीय ) तथा अल्पाइन 
अथवा पूर्वी बाल्टिक के संकरण से उत्पन्न होते है, जर्मन भाषा बोलनेवाले प्रदेशों के 
दक्षिणी तथा पूर्वी हिस्सों में पाये जाते हे (चित्र नं० ३६) । 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण 





चित्र नं० ३४---जर्मनों की कापालिक देशना 


(लेखक के ट्युटन ऐण्ड स्लाव (८८०५ थ॥7० ४व2५, से, पारसन्स 
(225/५५०7७ द्वारा ) 


[इससे कपाल की हरूम्बाई तथा चौड़ाई के सम्बन्ध का पता 
ला है, नीचे आँकड़े लम्बे कपाल के लिए तथा ऊँचे चोड़ कपाल के 
एह। 


जिस प्रकार से कद के विषय में है उसी प्रकार कपाल के बारे में भी 
उत्तरी, विशेष कर उत्तर-पदिचिमी जर्नो मुख्यतः एक पृथक क्षेत्र हे जहाँ 
कि कपाल लूम्बे तथा कद भी दक्षिण-पूर्वों जर्मनी की अपेक्षा जड़े हें। 

इस प्रकार उत्तर-पद्चिमी जमेती, लम्बे कापालिक एटलाण्डिक 
जातीय तत्व के साथ मिलकर अधिक नाडिक हे तथा दक्षिण और दक्षिण- 
पूर्व के चौड़े कपालवाले लोग अल्पाइन और पूर्वी बाल्टिक जातीय तत्त्वों के हूं 
जो डाइनारिक और आर्मीनायड जातीय वंदजों से भी प्रभावित हैं। | 


अलताम। कुबाहनभूई.. यह थू 


५१२ 


डी 


५२ जाति-विज्ञान का आधार 


नाक के आकार की देशना (चित्र नं० ३७) भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है क्यों 
इससे यह पता चलता है कि जर्मन जनसंख्या में बाद का जातीय मिश्रण केवल अल्पाइ 












८१९: 
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जपम्मनी में येहरे की नॉगडे का/वितरण 





चिन्न नं ० ३५ 
(लेखक के दयुटन तथा स्लाव से) 


जमेनी तथा निकटवर्तो प्रदेशों में गाल की हड़डी (298702) के 
सबसे चोड़े भाग की चेहरे की चौड़ाई के 
साप से वितरण का मानचित्र 
[| इसमें आप देखेंगे कि उत्तर-पश्चिमी जर्मनी में जहाँ नाडिक जाति के 
लम्बे कद तथा बड़े कपाल की विद्येषता है, वहॉ अधिक संकरे नाडिक 
चेहरे की विशेषता भी पायी जाती है। दक्षिणी तथा दक्षिण-पुर्वी प्रदेश 
से यह चित्र भिन्न है।] 


तथा पूर्वी बील्टक क्षेत्रों में ही सीमित रहा है तथा जैसा कि हमने वितरण के सभी 
माबचित्रों में देखा है, उत्तर-पश्चिमी जमेनी का नाडिक भाग पूर्ण रूप से सीमित है । 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ' ८६३ 


जमेंनी की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक कसौटियों का प्रस्पर-सम्बन्ध 


जिस प्रकार ब्रिटेन में स्थानों के नाम और भाषावार वितरण तथा वहाँ की जातियों 
की कसौटियों में सम्बन्ध है उसी प्रकार जमंनी में भी यही बात सत्य है। 





चित्र नं० ३६ 


(वाल्दर कस ६70५४० द्वारा, लेखक के ट्युटन ऐण्ड स्लाव से ) 

जर्मनी तथा निकटवर्ती प्रदेशों में नुकीले चेहरों की प्रतिशत वारम्वारता 

[ स्पष्ट है कि जमंनी के उत्तर-पश्चिमी भाग में, जहाँ नाडिक तत्त्वों का 
प्राधान्य है, नुकीले चेहरेवाले प्रकार का सब से कम प्रतिशत है। 

नुकीला चेहरा असमान प्रकार का है जिसकी उत्पत्ति अल्पाइन (तथा पूर्वी 
बाल्टिक) के चौड़ कपाल और हरूस्बे चेहरेवाले नाडिक के संकरण से हुई है । 

परिणामसत: नुकीले चेहरों का प्रतिदत बढ़ता जाता है ज्यों ज्यों अधिक 
लक प्रदेश छूटते जाते हैँ तथा अल्पाइन और पुर्वो-बाल्टिक की ओर बढ़ते 
चलते हैं।| 


इस तरह चित्र नं० ३८ में हम मध्य यूरोप की आबादी के चित्र देखते हें। 
इससे स्पष्ट है कि उत्तर-पश्चिमी जर्मनी, जहाँ के मनुष्य अधिक गौर वर्ण (ब्लांड), 


पड जाति-विज्ञान का आधार 





चित्र नं० ३७ 
जर्मनी तथा निकटवतीं प्रदेशों में नाक के आकार की देदशना का मानचित्र 


[इससे उभड़ी हुई नाक जो कि आर्मीनायड, डाइनारिक तथा सेडिटेरे- 
नियन लोगों की विशेषता है तथा दबी हुई ताक, जो कि पूर्वी बाल्टिक तथा 
अल्पाइन जातीय प्रकारों में अधिक पायी जाती है, इन दोनों के सम्बन्ध का 
पता चलता है। एटलाण्टिक तथा नाडिक लोगों की भी नाक कुछ पिचकी 
हुई होती है पर नाडिकों में प्रायः सीधी नाकवाले अधिक होते है । 

उत्तरी तथा उत्तर-पद्चिचमी जरमती की इन गुणों से दक्षिण-पूर्वी प्रदेश 
से विभिन्नता हे, यह महत्त्वपूर्ण हे, क्योंकि इससे यह विदित होता है कि जर्मन 
साँचे म॑ गोण सामाजिक तत्त्व भी उत्तर तथा उत्तर-पद्चिम के नार्डो- 
एटलाण्टिक ओर दक्षिण से उत्तर पृ की ओर के अल्पाइन तथा पूर्वी 
बाल्टिक आदि मुख्य जातीय वंशसमूहों के वितरण में दिखाई देनेवाले गुणों 
का ही अनुकरण करते हे । | 


सब से अधिक हरूम्बे, सबसे बड़े सिराले अर्थात्‌ जो काफी नाडिक है, सामान्यतया 


वही क्षेत्र है जिसे हाफेनडार्फ' कहते है। यह टेढे-मेढे गाँव हे जो कि ऐग्लो-सेक्सन, 
फ्रीज़ियन तथा निचले जर्मनी के अन्य लोगों से सम्बन्धित हे। 





चित्र न० ३९ (प्‌० ५४) 


(लेखक के ट्यूटन ऐण्ड स्लाव से) 
हाफेतडार्फ | ि०७५८7-पणा अथवा अक्रसिक गाँव 
३९ अकमिक हाफंनडाफं प्रकार का गॉव--उदाहरण नावें से। 
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चित्र न० ४० 
(डब्ल जेड० रिपले “५४, 2. २79०५' द्वारा) 


मध्य, पश्चिमी तथा उत्तरी यूरोप में सिलने वाले गाँव के 
प्रकारों के उदाहरण 


४० प्रशिन सेकक्‍्सनी के ग्यूसा नामक स्थान में एक जमन हाफेनडाफं 
की योजना। गॉव ऐस्लो-सेक्सन तथा उनसे सम्बन्धित लोगों से 
सम्बन्धित है जो कि मुख्यतः नाडिक रक्‍त के थें। 


परिणामत पहले के आबादी के आकारो के मानचित्र से यह 
देखा जाथगा कि इंस प्रकार के गाँव जर्मनी के उन भागों में मिलते 
हु जहाँ पर कि अब भी अधिकांशतः नारडिक लोग बसे हूँ। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ! ५५ 


आग शा हक मं जाका 
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चित्र नं० ३८ 
मध्य यूरोप में आबादी के रूप 
(मोज्ेन तथा इलूटर द्वारा, लेखक के ट्युटन तथा स्‍्लाव से) 


जाति-विज्ञान का आधार 


५६) 


पर्व की आबादियो मे उन आक्ृतियो का प्राधान्य है जो कि स्‍्लावो- 
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चित्र नं० ४१ (पृ० ५६) 
(मीज़ेन 2०८८०! द्वारा, लेखक के ट्यूटन ऐण्ड स्‍्लाव से) 
रूपडलिग (रिप्ात0त]%९९८० अथवा गोल गाँव 


४१. गोल गॉव का चित्र जो कि उत्तरी, मध्य तथा पूर्वा जर्मनी तक 
फेले मिलते हे, यह उदाहरण हेनोवेरियन वेण्डलंण्ड से है। 


7्रेलगांव (ह-ोबर) क्‍ 
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चित्र नं० ४२ 
(डब्ल० ज्ञेड० रिपले ५४, 2. 7९9]८५? द्वारा) 


मध्य तथा पूर्वी यूरोप में मिलने वाले गॉँव के प्रकारों 
के उदाहरण, सड़क के गॉँव 


४२. गोल गॉव (राउण्ड विलेज) को एक योजना, यह भी हेनोवर 
से है। इस प्रकार के गाँव ऐतिहासिक दृष्टि से स्‍लाव (5]20) 
लोगों से सम्बन्धित हे। 


पहले के मानचित्र में मध्य यूरोप में आबादी के आकार के 
वितरण से देखा जायगा कि ये उन्हीं स्थानों पर मिलते हे जो कि 
जमेनी के सबसे कम नाडिक भ्रदेश हे। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण . “५७ 


पाठक की समझ में भली-भाँति आ सके, इस उहेश्य से चित्र नं० ३९-४४ दिये 





चिन्न मं० ४५ 


(डा० बिली पेसलर द्वारा, लेखक के दयुटन ऐण्ड स्लाव से) 
जमेनी तथा निकट्वर्तों जिलों में देख पड़नेवाले घरों के नमूने 
| यह स्मरण रखना चाहिए कि वहाँ घर ठीक दो प्रकार के पाये जाते हैं । 
एक उत्तर-पश्चिमी भाग मे जो कि पुराने एंग्लो-सेक्सन नमूने के हे तथा 


इसरे लो जर्मन मूल के तथा कुछ मध्य और पर्वतीय जर्मनी के मुरू के समझे 
जाते हें। | 


गये हैँ, जो कि इस प्रकार के गाँवों के उदाहरण हैं जो मध्य, उत्तरी तथा पश्चिमी 
यूरोप की पुरानी आबादियों में विशेष रूप से पाये जाते हैं। 


पद . जाति-विज्ञान का आधार 
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चित्र नूं० ४६ 


(पेसलर, लंगहैन्स तथा अन्यों हारा, लेखक के ट्युटन ऐण्ड स्लाव से ) 
जर्मनी, आस्ट्रिया तथा अधिक निकटवर्ती प्रदेशों की बोलचाल की भाषा 
का वितरण 


[ यह देखा जायगा कि निचली जन तथा फ्रीज़ियन बोली दोनों जमेनी 
के उत्तर-पदिचमी भाग में बोली जाती हें। शेष दक्षिण से उत्तर-पूर्वो 
भाग में सध्य तथा पर्वतीय जर्मन भाषा बोली जाती है। 

इस प्रकार गाँव के आकार, घर के प्रकार तथा प्रान्तीय भाषा के तीन 
सांस्कृतिक सानचित्र ठीक पहले दिये हुए जमेनी की जाति सम्बन्धी कसौ- 
टियों के वितरण के सानचित्र से काफ़ी सिलते हें। 

इससे यह स्पष्ट है कि जातिगत विभिन्नता का कोई महत्त्व न होने 
के बजाय, जर्मन जनसंख्या के विभाजन का मूल्य आँकने में उसका काफ़ी 
बड़ा भाग है। | 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण *. ७९ 


शर्ट ड्रपोआएँ है! 
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खित्र नं० ४७--जर्मनी का प्राकृतिक सानचित्र 
(डब्नू० ज्ञेड० रिपले “५४. 2. ६77०५ द्वारा) 


यह ध्यान देने योग्य हे. कि भौगोलिक प्रादेशिकता दक्षिण-पश्चिम 
से उत्तर-पुर्व की ओर की अपेक्षा पुर और पश्चिम की ओर 
मिलती है। 

इस प्रकार जाति-बैज्ञानिक प्रवृत्तियों का कारण (भौतिक तथा 


सांस्कृतिक दोनों ही) मुख्यतः देश के भूगोल की प्राकृतिक विशेषता 
नहीं है । | 


भौतिक मानव विज्ञान के वितरण में साथ साथ इस प्रकार की सांस्कृतिक सामग्री 


६० - जाति-विज्ञान का आधार 


का पाया जाना केवल संयोग की बात नहीं है, जैसा कि वीचे दिये हुए दो तथ्यों 
से स्पष्ठ हो जायगा। 


हरी मेंतरिक नें हाय ग्रोडी कर बाबर खातिर नर कं श््न्क 





चित्र चं० ४८ 


हिसनदों हारा छोड़ी हुई वस्तुओं का सानचित्र 


[उत्तरी जर्मनी में भूदृश्य तथा काफी हद तक भूमि का उपयोग में आना 
भी हिमनदियों हारा छोड़ी गयी सामग्री हारा निर्देशित हे । 

नदियों के समूह पर कई स्थानों में इन जमावों का विशेष प्रभाव पड़ा है । 

इस प्रकार भूदृव॑य के पूर्व से पश्चिम की ओर के झुकाव में जहाँ तक 
जमंनी का प्रदन है, (न कि पोलेण्ड का, जेसा कि इस मानचित्र में हे ) उत्तर- 
पश्चिम से दक्षिण पूर्व का अक्ष है। 

यह सांस्कृतिक तथा भोतिक जाति-विज्ञान (एथनालॉजी ) के झुकावों 

से जो कि दक्षिण-पद्िचम से उत्तर-पुर्व की ओर को है, बिलकुल विपरीत हे । 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि थे भानव-वेज्ञानिक विभेद देवी संयोग 
की चीज़ नहीं हैँ, क्योंकि उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बावजूद ये 
विद्यमान हें।] 


१. यदि हम घर के प्रकारों के वितरण को लेते हैं तो देखते हैं कि पुराने ऐंग्लो 
सेक्सन तथा फ्रीज़ियन से सम्बन्धित बनावट वाले घर भी मुख्यतः उसी उत्तर-परिचमी' 


ऋछक 


प्रदेश में पाये जाते हैं। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण हर ६१ 


२. जर्मनी की बोलचाल की भाषा का वही वितरण है, अर्थात्‌ दक्षिण-पश्चिम 
से उत्तर-पूर्व की ओर, तथा उत्तर-पदिचिम के क्षेत्रों में निश्चित विभिन्नता है। 

यह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर की घारा भूगोल पर आधारित नहीं 
हैं तथा यह जर्मनी के किसी भी भौगोलिक अध्ययन से स्पष्ट है, जैसे कि चित्र ४७ तथा 
४८ से भी प्रकट है, जिनमें समस्त जमनी की प्राकृतिक दशा दिखलायी गयी है तथा 
उत्तरी जर्मनी के मैदानी भाग के प्राकृतिक दृश्य भी, जो हिमनदी द्वारा लायी गयी 
सामग्री से बन गये हें। 

इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जर्मनी में दोनों अर्थात्‌ भौतिक तथा 
सांस्कृतिक मानव विज्ञान ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जो भूगोल से मेल नहीं खाते। इसका 
मुख्य कारण वहाँ के मनुष्यों की जातिसम्बन्धी विशेषताएँ तथा उनका जातिवैज्ञानिक 
इतिहास है। साथ ही यद्यपि इन क्षेत्रों की स्थापना हुए १५०० वर्ष हो गये और 
जातिगत अंतःमिश्रण का पूरा अवसर इन्हें मिलता रहा, फिर भी जाति सम्बन्धी विभाग 
उनमें आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। 


बालकन-निवासी 


यहाँ तक कि बालकन-निवासियों में भी, जो इतनी विभिन्न जातियों के हैं 
(ऐसा कहने के लिए यदि हमें क्षमा किया जाय) कि यह प्रदेश अवश्य ही विभिन्न 
जातियों के मिश्रण का स्थान रहा होगा, साफ़ जातिवैज्ञानिक समरूपता मिलती है, यद्यपि 
तथ्य यह है कि रोमेन्स, ग्रीक लोग, साइथिया निवासी, हुन तथा तुर्क पिछले २-३ सहस्र 
बर्षों से यहाँ आये या यहाँ से होकर निकले हें। 

साथ में दिये हुए मानचित्रों (चित्र नं० ४९-५०) से औसत कापालिक देशनता 
(कपाल की तुलनात्मक लम्बाई तथा चौड़ाई का अनुपात) तथा स्वर्ण कंकझ्षों के 
प्रतिशत का पता चलता है। 

ऐसा देखा जायगा कि सम्पूर्ण दक्षिणी भाग में, दक्षिणी यूगोस्लाविया से ग्रीस 
तथा यूरोपीय तुर्की तक, काले केशोंवाले लोग रहते हैं, परन्तु यदि हम कपाल के अनु- 
पात को देखें तो मालम होगा कि निश्चित रूप से इस भाग में ही, भीतरी भाग की 
अपेक्षा अधिक चौड़े कपालवाले लोग हें। 

जब कि भीतरी भागों में, जिनके अन्तर्गत सविया, बलगारिया तथा रूनेलिया हैं, 
(यहाँ पुराने नामों का प्रयोग किया गया है जेसा कि मानचित्रों में है) हलके रंग के 
तथा लम्बे कपालवाले लोग हैं। 

यहाँ पर पुनः समानता है। 


६२ जाति-विज्ञान का आधार 


सबसे चौड़े कपालवाले छोग बालकन प्रायद्वीप के एड्रियाटिक भाग में है जहाँ 
प्र किडाइनारिक जाति के छोटे कपालवाले लोग सबसे प्रबल हे। और यही के लोग 
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चित्र नं० ४९---बालकन्स में औप्तत कापालिक देशना 
[यदि हम इस मानचित्र की अगले से तुलना करें तो देखेंगे कि भीतरी हिस्सों | 
के लम्बे कपालवालों तथा हलके रंग के केशवालों में और बाल्कान के चारों ओर के 
चौड़े कपालबालों तथा गहरे रंग के बालोंवालों के बीच समानता है।| 


सबसे गहरे रंग के है। गौर वर्ण तथा बड़े कपाल के नाडिक लोग वास्तव में भीतर की 
ओर अधिक दिखाई देते हे। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण 
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चित्र नं० ५०--बाल्कान्म में स्वर्णकेशों वा औसत प्रतिशत 
(पिटर्ड द्वारा, हैन्स एक० के० गुन्थर के “रेसेन्कुन्दे यूरोपाज्ष से) 


[ऐसा देख पड़ेगा कि अन्दर के भाग में अधिक नाडिक रक्त के कारण 
हल्के रंग के केश तथा लम्बे कपाल हे तथा चारो ओर के भाग में गहरे रंग के 
केश और छोटे कपाल हु, मुख्यतः दक्षिण-पद्चिमी तथा परद्चिचसी भाग में 
डाइनारिक प्रभाव से, दक्षिण में डाइनारिक तथा आर्मीनायड प्रभाव से 
और उत्तरी भाग में अल्पाइन के साथ आर्मीनायड के प्रभाव से। | 


द४ड जाति-विज्ञान का आधार 


बलगारिया के उत्तर में फिर कपाल चौड़े मिलते छूगते हैं तथा रंग भी काला 
मिलता है जो कि निःसन्देह ही अधिक अल्पाइन तत्त्व तथा साथ में कुछ आर्मीनायड 
और डाइनारिक मिश्रण होने के कारण है। 


नावें के मोर क्षेत्र में जातीय प्रकारों का प्रादेशिक पृथक्करण 


अब तक हमने बड़े माप पर वितरण की परीक्षा पर ध्यान दिया था जिसमें सम्पूर्ण 
प्रान्त अथवा देश सम्मिलित थे । 

फिर भी, इसके साथ ही यह भी सम्भव है, चाहे यह कुछ आश्चयंजनक भले ही 
हो, कि बिलकुल छोटे क्षेत्रों में भी जाति-वैज्ञानिक प्रादेशिकता मिल सकती है। 

यहाँ पर हम दक्षिण-परद्चिमी नावें में मोर नामक एक छोटे क्षेत्र को देखेंगे। 
परन्तु यह अकेला ही उदाहरण नहीं है, इस अध्याय में दिये गये अन्य विस्तृत वितरणों 
जैसा ही है तथा यह बात सिद्ध करने के लिए ये अनेक उदाहरण पर्याप्त हैं। परिणामतः 
आगे हम फिनिस्टरी के पश्चिमी ब्रिटेनी तथा फ्रान्स के डारडोन में महत्त्वपूर्ण जाति- 
वैज्ञानिक सम्बन्ध की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। 


(मोर क्षेत्र के पाँच चित्र क्रमशः आगे देखिए) 


हम /६६-१-७७ * 
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चित्र नं० ५१--डीलडोौल 
यदि हम नावें के मोर ज़िले के चित्र नं० ५१ से ५५ तक देखें तो विदित होगा 
कि उन क्षेत्रों में जहाँ कि लोग छोटे कद के हें, छोटे चेहरे, काले केश, काली आँखें तथा 
छोटा कद, जो कि सारे गुण अल्पाइन जाति के हैं, पाये जाते हैं। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ' धदप 


साथ ही हम यह कह दें कि आगे चलकर हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रमाणों 
से इसमें बहुत कम सन्देह रह जाता है कि जातिगत स्वभाव के वंशानगति में बने रहने 
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चित्र मं० ५३-- चेहरे का प्रकार 





की, न बने रहने की अपेक्षा, अधिक सम्भावना है। परिणामतः हम समझते हूँ कि 
इसे देखकर कोई आइचये न होना चाहिए कि नावें के दक्षिण-पद्चिम में नाडिक तथा 
है 


हद. जाति-विज्ञान का आधार 


अल्पाइन दोनों जातीय समूहों के मानसिक दृष्टिकोण में, एक ही प्रकार की परिस्थितियाँ 
होते हुए भी, अन्तर है। 


प्फि । 
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चित्र नं० ५४--केशों का रंग 


हालाँ कि हम एकाध बार किसी एक परिस्थिति में एक जातीय समूह से दूसरी 
जाति के मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों की पिन्रागति तथा बीमारियों के विभिन्न 
प्रतिरोधों के विषय में चर्चा करेंगे, परन्तु इन सब पर आगे चलकर पूर्ण विस्तार से 
अध्ययन किया जायगा। यहाँ पर केबल ऐसे पारस्परिक सम्बन्धों की ओर ध्यान 
देंगे जो उनमें विद्यमान हों अथवा विद्यमान होते से मालूम हों।' 


कद तथा स्वास्थ्य की जातिगत विभिन्नता में सामंजस्य 


साथ में दिये हुए फिनिस्टरी' (एरंय८१८) के दो मानचित्रों से हम दूसरा 
पारस्परिक सम्बन्ध देखते हैं जो कुछ महत्त्व का हो सकता है, क्योंकि लम्बे मनुष्य 


१. हम ऐसे विषयों को समझने में ५० वर्ष पर्व की अपेक्षा अब काफ़ी आगे बढ़ 
गये हैं। फ्रांस में भौतिक तथा मानसिक गुणों के सम्बन्ध पर रिपले ने जो कुछ सन्‍देह 
प्रकट किये हे तथा जो अब उसकी रचनाओं का महत्त्व कम करते हैं, आजकल ऐसे 
विद्वान द्वारा न लिखे गये होते। 

२. डब्लू० ज्ञेड० रिपले द्वारा, दि रेसेज्ञ आफ यूरोप, केगन पाल, फ्रेंच, टूबनर 
ऐंड कम्पतती लि० १८९९ पृष्ठ ८९, चंसेग्ने पर आधारित । 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण * ६७ 


ब्रिटेनी के अधिकांश तटवर्ती छोगों की भाँति अधिक नाडिक तथा ऐडटरछांटिक हैं 
ओर छोटे मनुष्य अधिक अल्पाइन हैं। यह स्पष्ट है कि पहलेवाले अपने छोदे तथा 





चित्र नं० ५५--आँखों का रंग 


(दक्षिण-पद्चिचसी नावें के सोर जिले के ये पाँचों चित्र, 
ब्रिन द्वारा गुन्थर की रेशल एलोमेष्ट्स ऑॉ5 
य्रोपियन हिस्द्री' से लिये गये हूं) 


| मानचित्र देखने से प्रतीत होगा कि छोटा कद, छोटा कपाल, छोटा 
चेहरा, काले बाल तथा आँखें जो कि अल्पाइन लोगों की विशेषता है एक 
क्षेत्र में मिलती हें तथा ऊँचा कद, लम्बा कपाल तथा चेहरा, हलके रंग 
के बाल तथा आँखें जो कि ताडिक लोगों की विशेषताएं हे, अन्य क्षेत्रों में 







ी हैं । कि 
पह जातीय गुणों के सादृइ्य तथा दो जातीय तत्वों के, उनमें परस्पर 
पमानता होते हुए भी, पृथक रहने के प्रमाण का साऊ उदाहरण है, यद्यपि 
दोनों का निवास एक दूसरे की सीमा के पास ही है। ' 


अधिक अल्पाइन पड़ोसियों से, जो कि भीतरी तथा पूर्वी भाग में पाये जाते हें, स्वास्थ्य 
की दृष्टि से अधिक चुस्त हेँ। 


६८ जाति-विज्ञान का आधार 


हम रिपले के मत से सहमत नहीं है कि भीतरी भाग में जनसंख्या का छोटा कद 
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चिन्न न० ५६--५७ 


(चेसेगने द्वारा, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से) 
ब्रिदेनी (8777:४709५) के फिनिस्टरी (777750277८) में कद तथा 
स्वास्थ्य के पारस्परिक सम्बन्ध का सानचित्र 


[ तठवर्तों क्षेत्रों में भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक नाडिक विस्तार 
(तथा उसमें अधिक ऐटलान्टिक भी) मिलता है। इसलिए यह बड़ा कद 
तदवर्तो तथा भीतर की जनसंख्या की जातीय विभिन्नता को बतलाता है। ] 


बंजर भूमि के कारण है। इस मत में इस बात पर ध्यान नही दिया गया कि तटवर्ती 
जनसंख्या प्रायः अधिक नाडिक है।' 


१. हमारा अभिप्राय अवश्य ही यह नहीं हे कि अल्पाइन सब जगह तथा सभी 
समय में नाडिक लोगों से कमजोर हे, परन्तु इस विश्येष स्थिति में ऐसा ही है । संभव है 
कि यह प्रत्येक वर्ग के पित्यक (जनकबिंदु, जीन) के चुनाव तथा पृथक्करण की स्थानीय 
विभिन्नता के कारण हो, जिसका परिणाम यह हे कि इस विशेष क्षेत्र में एक वर्ग दूसरे 
से अधिक चुस्त हे। फिर भी यह एक जातिगत पारस्परिक सम्बन्ध है, इसलिए काफ़ी 
महत्त्व का है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण दर 


बेलजियम के भाषावार विभागों में बालों के रंग तथा कपाल के अनुपातों 
का पारस्परिक सम्बन्ध 


बेलजियम एक अन्य छोटा क्षेत्र है जहाँ पर सैकड़ों वर्षों से औद्योगिक तथा अधिक 
शहरी उन्नति हुई है तथा जहाँ पर काफ़ी पूर्व काछ से अन्तविवाह होता रहा है। 


जेयनडेंस्वलीतका परे रंग केकेशेका विशरण 
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चित्र नं० ५८ 


(वाण्डरकिण्डर हारा, डब्लु० ज़ेड० रिपले से) 
बेलजियम में स्वर्ण तथा भ्रे रंग के केशों का वित्तरण, 
१८७९ में ६०८,६८९ निरीक्षणों पर आधारित 


का सीमा तक उत्तर में स्वण केशों का अंदर अधिक है तथा कुछ स्थानों 
५० प्रतिद्त तक है। 
दक्षिण मे फ्रान्स की सीमा की ओर इस अनुपात में कमी होती है तथा 
यह लगभग २५-४० प्रतिशत में मिलता है। 
यह नाडिकतत्व की कमी के कारण हुं, जेसा कि अगले सानचित्र 
स्पष्ट है। | 


छ० जाति-विज्ञान का आधार 


फिर भी दिये हुए मानचित्रों से स्पष्ट होता है कि उत्तर की ओर के मनुष्य अधिक 
गौरवर्ण और लम्बे कपाल के हें और दक्षिण में भूरे और चौड़े कपाल के हैं। 
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चित्र नं० ५९ 


( हाउज् (9078८) टह्वारा, डब्ल्‌० ज्ञेड० रिपले से ) 
लक्जे स्वर्ग तथा वेलजियम में कापालिक देशना का वितरण 
१८८२ के ७३९ निरीक्षणों पर आधारित 


[ डच सीमा के समीप के लोगों के सबसे लम्बें कपाल हैं परन्तु फ्रान्स 
तथा लक्ज्ेम्ब की ओर छोटे होते जाते हें। पिछले मानचित्र के साथ 
देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि गौरवर्ण जनसंख्या में पूर्वी बाल्टिक 
( जिसके चौड़े कपाल हूँ ) के कारण नहीं परन्तु नाडिक जाति की 
सनन्‍्तति होने के कारण हैं। यह भी विदित होगा कि हैनाल्‍ट, नाम्र, लीज 
तथा दक्षिणी ब्रबान्त में फ्रान्सीसी बोलनेवाले हें तथा यहाँ वाले (वाल्न्स), 
उत्तर में बसे फ्लेमिग्स की अपेक्षा जाति की दृष्टि से कम नार्डिक हूँ। 


' यह उदाहरण न केवल, पास रहते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी पृथक 
जाति-वेज्ञानिक समूहों के कायम रहने का है, बल्कि जाति-वेज्ञानिक के 
साथ यहाँ सांस्कृतिक सीमाओं का सम्बन्ध भी दृष्टिगोचर होता है। | 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण . ७१ 


इसके सिवाय, इन दोनों प्रकारों में (अधिक नाडिक तथा अधिक अल्पाइन 
बेलजियम-निवासियों में) तथा भाषावार सीमाओं में, फ्लेमिश बोलनेवाले नाडिकों 
तथा फ्रेन्च बोलनेवाले वालनों का सम्बन्ध महत्त्वहीन नहीं है। 





| क्रॉस में काले कैशरें कर 5 





चित्र त॑० ६०--फ्रांस में काले केशों का वितरण 
(ठोपीन्ड के २,००,००० निरीक्षणों पर आधारित ) 


| इस निरीक्षण में फ्रांस के ८८ डिपार्टसेण्ट चार समहों में बाँटे गये हैं, 
जिनमें से प्रत्येक में २२ डिपार्टमेम्ट हे। यह विभाजन अधिक गौर वर्ण 
बालों, सध्य गौर वर्णों तथा हलके भूरे रंगवालों और अधिक भूरे रंग- 
बालों में किया गया है। | 


(यह देखने योग्य है कि फ्रांस के दक्षिण-पद्चिमी भाग सें जहाँ कि 
जनसंख्या में अल्पाइन तथा मेडिटेरेनियन जातियों का मिश्रण है काले 
केश पाये जाते हें एवं उत्तर तथा उत्तर-पूर्द में अधिक नाडिक प्रभाव होने 
के कारण हलके रंग के केश पाये जाते हैँ ।) 


फ्रान्स में आँखों तथा केशों के रंग का पारस्परिक सम्बन्ध 


टोपीनडे की पुस्तक पर आधारित फ्रान्स के दिये हुए मानचित्रों से स्पष्ट हो जाता 
है कि केशों तथा आँखों के रंगों में काफी सम्बन्ध है जो कि यूरोपीय जातियों में एक साथ 


७२ जाति-विज्ञान का आधार 


मिलने वाली विशेषता है।' काले केश तथा आँखे मेडिटेरेनियन और अल्पाइन लोगो से 
सम्बन्धित हे तथा हलके रग की आँखे और केश नाडिक जाति से। 


बह वो हे | ४ पर रे ५ ४ रु का 
े हो है 6 ४१ ६ 
गे | ५६ 





चित्र नं० ६१--फ्रान्स में ऑँखों के रंग का वितरण 
(ठोपीनर्ड द्वारा, ए० सी० हेडन से) 


[ ठोपीनड के निरीक्षण पर आधारित डिपार्टमेण्ट का यह वितरण 
भी उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जिनसे प्रत्येक समूह में २२ डिपार्टमेप्ट 
पड़ते है । ये हे--हलकी आँख के, माध्यमिक हलकी आँख के, माध्यमिक 
काली तथा अधिक काली आँखों के समूह ॥ स्पष्ट हे कि फ्रान्स के दक्षिण- 
पदिचमी भाग में जिदसें कि मेडिटेरेनियन और पीरेनीज्ञ तथा फ्रान्स के 
पेस्सिफ़ सेष्ट्ल भाग में अल्पाइन तत्त्व अधिक है , काली आँखें हे, उसी 
प्रकार से जेसे कि पिछले सावचित्र में काले बाल हें। जैसे उत्तर-पूर्व में 
हलके रंग के बालवाले हे वेसे ही उत्तर, उत्तर-पूर्व तथा पूर्व में हलके रंग 
की आँखोवाले है। ] 


१. पी० दोपीनर्ड (?, "6ऊुआब्णत), 5छत57दए८ 66 9 (06प- टं€8 
ल्पड 6६ 568 (ाग्मटएटपड दा. फब्एए९, 25802... #॒ब्याटक्वांइट 9007 
गप20०९, 665 950 ., ९०758, 4889, 27566 22४८, 2. 65, 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ' ७३ 


उनसे यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि फ्रान्स के उत्तर पूर्व में अब भी नाडिक 
तथा दक्षिण पश्चिम में निश्चित रूप से मेडिटेरेनियन जाति के लोग हैं। 


बकरा ककक नमक... >रवनन विजन पाए... क्‍पअलकन «नम 





प्श्बिमी फ्राययें कार्मिक देशना 


कक कप 0० सककमठ 92 कर 8०५०... ०० ककाकपओ तेक+> कान. परम बात निलकननमानपला “व -अजकताका- सनननगकी.. ेननअन.»। 








चित्र नं० ६२ 
(कोलिगनन ((:०ध87707 ) द्वारा, डब्ल० जेड०रिपले से ) 
दर्क्षण-पश्चिमी फ्रान्स में कापालिक देशना का वितरण 


| ऐसा देखा जायगा कि रूम्बे कपालवाले दो प्रदेश हे जिनमें कि कापा- 
लिक देशना सबसे कम है, एक लिमोजेज्ञ के चारों ओर तथा दूसरा पेरीगो 
(?८४ं४५०ए5) के चारों ओर है। 


ये दोनों एक दूसरे से अछूग तथा घोड़े कपालवाले छोगों के प्रदेशों 
से घिरे हुए हैं। | 


दक्षिण-पद्चिमी फ्रान्स में जातियों के अवशेष 


जाति के तत्त्वों के बचे रहने के सब प्रमाणों में से, अत्यन्त मिश्रित जनसंख्या में भी, 
एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है जिसकी ओर शारडोन तथा फ्रान्स के आसपास के प्रदेशों 


छ४ड *...... जाति-विज्ञान का आधार 


में डब्छ्‌० ज्ेड० रिपले ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है ।' साथ में दिये हुए दो 
मानचित्रों से विदित होगा कि लम्बे सिरवालों के दो प्रदेश हें, एक लिनोजेज़ के चारों 
ओर तथा दूसरा पेरीगो के चारों ओर है। 





५; ओसत 

(५६४० ९:६३४ -२-६५५) 

हम 
६३० ६३.०] 


६५६ १६५ दल 
६०.२. ९-६३ 0 | 


द्त्द ४-4२ 








द चित्र नं० ६३--द० प० फ्रास्स में कद का वितरण . 
(१८९५ में कोलिगनन तथा १८९६ में ओलोरिज़ हारा, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से) 


१. दि रेसेन्न आफ़ यूरोप, केगन, पाल, टूबनर एण्ड कं० लि०, लन्दन, १८९९... 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ' छप्‌ 


ये दोनों एक दूसरे से लिमोज़िन (,77०»४7) की पहाड़ियों द्वारा पृथक्‌ हें 
जिनमें सब से गरीब जीविका वाला प्रदेश पड़ता है। परिणामस्वरूप वहाँ के लोगों 


फ्रांय के टग्रिण-परििरी 
शग्के लिफोजिलन: 


फुट *९५ 0॥ 
१६६ |. [४-४ ९५। 
हीटतक | 


9५४०४ | । 





चित्र नं० ६४ 
(कोलिगनन द्वारा, डब्ल० जेड० रिपले से) 
फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी भाग के लिमोजिन में कद का वितरण 


| इसमें यह देखा जायगा कि साधारणतया छोटे कदवाले लोगों के इस 
क्षेत्र में, जो गेरोन नदी के उतर-पूर्वो भाग में हूँ, पेरीगों के चारों ओर 
और ठीक उत्तर में तथा लिमोजिस के आसपास कुछ बड़े कदवाले लोगों 
का क्षेत्र है तथा इन दोनों के बीच में छोटे कदवाले लोग हैं। | 


का कद और विकास अवरुद्ध होकर रह गया है। यह वात कोलिगनन के कद सग्बन्धी 
मानचित्र से स्पष्ट मालम होती है। ये लम्बे सिरवाले, चौड़े सिरवाले अल्पाइनों से 
घिरे हुए हैं तथा यह बात कापालिक देशनाओं के मानचित्र से, जिसमें काले रंग 
के क्षेत्र अधिकांश अथवा मुख्यतः उस जाति के हें, ज्ञात होती है। 

कदसम्बन्धी मानचित्र से यह भी,पता चलता है कि यदि हम छोटे कदवाले छोमों 


७६ जाति-विज्ञान का आधार 


का विचार करें, जो कि लिमोज़िन पहाड़ी की खराब भूमि में रहते हैं, तो माल्म होगा 
कि लिमोज़िन तथा पेरीगो के लोग छोटे कद के लोगों से घिरे हुए हैं। 


जब 





चित्र नं० ६५ 
(डब्ल० ज़ेंड० रिपले द्वारा) 
लिमोजेज तथा पेरोगो प्रदेशों की जातिवेज्ञानिक कुँजी 
[ यह ऊपर का सानचित्र प्रोफेसर रिपले द्वारा खींचा गया है जिसमें 
उन्होंने कद तथा कापालिक देशवा का वितरण दिखलाया है तथा उसे 
निवासियों के बालों के रंग से सम्बन्धित किया है। 
उन्होंने बतलाया है कि जो चीज लिमोजेज्ञ के निवासियों को पेरीगोवालों 
से पृथक करती है वह यह है कि पहले स्थान के लोग अधिक साफ़ रंग के 
तथा नार्डिक रक्‍त के हैं, जिसको कि उन्होंने द्युटानिक कहा है। जसे कि 
पदिचम में सेडक के लोग जो कि समुद्र द्वारा आकर बसे हुए ऐंलो-सेक्सन 
के बंशज हें, किन्तु दूसरे स्थान (पेरीगो) के लोग काले हें अर्थात्‌ या तो 
मेडिट्रेनियन या अद्ध विकसित ऐटलान्टिक हें। इसको उन्होंने कोमेगनन! 
कहा है इसलिए हम समझ सकते हे कि किसी अंदर तक इन भेडिटरेनियनों 
पर भी ऐुंटलान्टिक प्रभाव पड़ा है। | 


प्रोफेसर रिपले ने इस समस्या पर जो कार्य किया है उससे भली-भाँति पता चलता 
है कि लिमोजेज़ तथा पेरीगो के दोनों केन्द्रों में लम्बे सिरवाले केवल लम्बे कपाल की 
एक जाति के घुस आने से ही नहीं बने हैं। उनके अनुसंघान के परिणाम उनके महत्त्व- 
पूर्ण मानचित्र में दिये गये हैं (मानचित्र ६५ देखिए )। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण * ७७ 


उन्होंने यह पाया कि लिमोजेज के लोगों में स्वर्ण-केशों का अनुपात अधिक है तथा 
स्त्रियों में भूरा रंग अधिक था जो कि अल्पाइन के ठीक मध्य में स्थित है। जब कि 
इसके विपरीत पेरीगो के लम्बे सिरवालों के काले केश थे। यही नहीं बल्कि काले केश्ञों 
का अनुपात औसत मेडिटेरेनियत की अपेक्षा अधिक था। 

इसलिए उन्होंने यह परिणाम निकाला कि फ्रान्स के लिमोजेज़ के लोग, जो कि 
जर्मन आक्रमणकारियों के कट्टर रक्षक थे, फ्रै्क तथा अन्य दूसरे छोग उत्तर-पूर्व 
से आये हैं। जब कि पेरीगो प्रदेश के लम्बे कपालवालों के काले केश, उभड़ी हुई भौहों 
की और गाल की हड्डियाँ तथा दृढ़ चर्वण पेशियाँ हें, उन्होंने परिणाम निकाला, 
जैसा कि उनके मुख्य मानचित्र से पता चलता है, कि वे क्रोमेगनन' या जैसा कि हम 
उन्हें कहते हैं, ऐटलाण्टिक थे।' 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कुछ उदाहरणों में सैकड़ों वर्षों तथा हमले पर हमले 
होने के पश्चात्‌ और अपने साथियों से पूर्ण रूप से छूट जाने पर भी पुराने जातीय गुण, 
जैसा कि इस उदाहरण में ऐटलाण्टिक' तथा नाडिक दोनों के ही गुण, वर्तमान समय में 
भी स्पष्ट रूप से जातीय इकाइयों में कायम हें। 
वारसा में यहूदी तथा पोल 

यदि जाति एक स्थायी वस्तु न होती वरन्‌ ऐसी होती जो कि मनुष्यों के घुल-मिल 
जाने से (परन्तु आवश्यक नहीं कि अन्तविवाह हो ही) विल॒प्त हो जाती अथवा 
जहाँ कि परिस्थितियाँ दोनों के लिए ही समान हैं, तो यहूदी भी अपने पड़ोसी के समान 
ही मिलने चाहिए। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। 

यदि हम साथ में दिये हुए वारसा में यहूदी तथा पोलों (??०!८४) के कद दिखलाने 
वाले तीन मानचित्रों की, उनकी सामाजिक स्थिति' की दृष्टि से तुलना करें, तो हम 
देखेंगे कि जब यहूदी तथा पोल दोनों में ही शहर के धनी भाग से गरीब भाग की 
ओर कद छोटे होते जाते हैं तथा यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि विकास की सभी बातें 
खराक तथा अप्रौढ़ता के समय कल्याण तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों पर निर्भर हैं, 


१. डब्ल्‌० जेड० रिपले, पुव कथित, पृष्ठ १७२ 

२. ऐटलाण्टिकों से उनका कद छोटा होने का कारण कुछ अंशों तक इस 
प्रदेश को खराब परिस्थिति भी हूँ । 

३. जाफ्रज्ञेस्की (2.:7८४८७४र्ठ) द्वारा १८९५, डब्ल० जेड० रिपले से, 
दि रेसेज आफ यूरोप, केगन पाल टूबनर एण्ड कं० लि० १८९९, पृष्ठ ३८०१ 


७८ : जाति-विज्ञान का आधार 


यहूदी तथा पोल पास-पास रहते हुए भी कद में समान वहीं हैँ। निःसन्देह पहले वाले 
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चित्र नं० ६६ 
वारसा में यहूदियों के औसत कद के वितरण का मानचित्र, १८९५ 
(ज्ञाकेजेस्की द्वारा किये गये ६८९ निरीक्षणों पर आधारित) 

इस वितरण का वर्तमान स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है जो पो्लेंड 
पर जन अधिकार होने, यहदियों का नाश तथा रूसियों के जर्मनी पर 
काविज होने के बाद बदल गयी है। इसकी तुलना आगे दिये मानचित्र 
से की जाय तो पता चलेगा कि यहूदियों के कद (जो कि मिश्चित पृर्वजों 
की सनन्‍्तान हैं तथा मुख्यतः आर्मोनायड प्रकार के हैं) देशज पोलों से 
काफी छोटे हें जो कि मुख्यतः मिश्चित नाडिक, पूर्वी बाल्टिक-अल्पाइत 
तथा डाइनारिक श्रकार के हें। 


फ्रांस में जातीय तथा मनोवेज्ञानिक गुणों की समानता 


क्षागे चलकर हम जाति और मानसिक तथा स्वाभाविक गुणों के पारस्परिक 
सम्बन्ध और इन पर वंशानुगत गुणों तथा परिस्थिति का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है, 
इस पर विचार करेंगे। इसलिए हमारा अभिप्राय यहाँ इस विषय की व्याख्या का नहीं 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण * ७९ 


है तथा न इतनी विस्तृत समस्या को कम प्रमाणों पर आधारित करके उसका पूर्व 
निर्णय करने का है। इस स्थान पर हमारा अभिप्राय' केवल उन समानताओ से है जो 
कि बहुत सी जातीय विशेषताओं में सम्बन्ध जोडती हे। साथ ही यह दिखलाना भी 
हमारा लरुक्ष्य है कि क्या ये समानताएँ उनमे तथा मानसिक और स्वभावसम्बन्धी अभि- 
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चित्र त० ६७ 


बारसा में पोलों के औसत कद के वितरण का मानचित्र, १८९५ 
(जाकेजेस्की द7रा ७२८ निरीक्षणों पर आधारित) 


| यदि इस सानचित्र की पिछले से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि 
पोलो की औसत ऊंचाई यहदियों की अपेक्षा कहीं अधिक है, जो कि शहर 
का कोइ भी भाग क्यो न हो, उनके साथ साथ ही रहते हे। | 


व्यक्तियों मे भी मिलती हें । यदि दारीरिक विशेषताओ और मनोवैज्ञानिक ढग की बातों 
मे कुछ सम्बन्ध होना चाहिए, तो इस परिस्थिति का चाहे जो भी कारण हो परन्तु इसका 
सम्बन्ध कुछ जातीय वितरण से अवश्य है, अगर उसे केवछ आकस्मिक कहकर ही हम 
समाप्त नही कर देते। 


द० जाति-विज्ञान का आधार 


यदि यही बात है, जैसा कि अभी देखे हुए नावें के मोर के उदाहरण से पता चलता 
है, तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जातीय वितरण इतने अस्पष्ट नहीं हें कि 


| + कृरसाकेबिमिन्मायें 

हे! वर सामाजिक स्थिति | 
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चित्र नं० ६८ 
(डब्ल ० ज्ञेड० रिपले द्वारा) 
वारसा के विभिन्न भागों के निवासियों की सामाजिक स्थिति के वितरण का 
सानचित्र, १८९५ (ज़ाक्रेज्ञेस्की हारा निरीक्षित) 

[ पहले के दोनों मानचित्रों से इस सानचित्र की तुलना करते समय 
देखा जायगा कि पोलों के कद की साधारणतः रूम्बाई परिस्थितियों के 
कारण नहीं है, क्योंकि न केवल वे यहूदियों से सब स्थानों में लम्बे ही हें परन्तु 
जब यहूदी शहर के सबसे घनी भाग में रहते हें, जो कि अच्छे विकास के लिए 
उपयुक्त हैं, तो भी यहूदी पोलों की अपेक्षा छोटे ही हें। इसलिए यहू- 
दियों का छोटा कद केवल खराब खराक तथा खराब परिस्थिति के कारण 
नहीं है परन्तु यह वंज्ञानुगत विशेषता के कारण है। दोनों जातीय समूहों 
में विकास को रुद्ध करनेवाला प्रभाव समान रूप से दिखलाई पड़ता है। | 


उनकी उपेक्षा की जा सके और उस वस्तु की तरह उनसे पीछा छुड़ाया जा सके जो कभी 
'थी तो अवश्य, पर अब उसका कोई महत्त्व न रह गया हो। कारण, जिस प्रकार का 
जीवन हम व्यतीत करते हैँ, उससे इनका सीधा सम्बन्ध है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण * ८१ 


इसलिए यदि हम साथ में दिये हुए फ्रांस के चित्र ६९,६१,७०-३६ तक मिलाकर 
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'क्रांसक्रेक्रेयों क्राकद 


॥१६०-१७४ 





चित्र नं० ६९--फ्रान्स के लोगों के कद १८३१-६० 
(ब्रोका द्वारा, डब्ल० ज़ेड० रिपले से) 


[ यह देखा जायगा कि उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी फ्रान्स में सबसे लम्ब 
कदवाले लोग है तथा सब से छोटे मेस्सिफ्र सेण्ट्रल और ब्रिटेनी तथा दक्षिण- 
पश्चिम में मिलते हैँ । | 

ये संख्याएं पुरानी हैं। स्वास्थ्य-रक्षा और खुराक में सुधार होने तथा 
कम घण्टे श्रम करने से कद में सुधार की आशा की जा सकती है, फिर भी 
इस वितरण के ढाँचे में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। ] 


१. ब्रोका द्वारा फ्रान्सवालों का कद १८६८; ठोपीनर्ड द्वारा फ्रान्सवालों का 
गौर वर्ण तथा आँखों का रंग, दो लाख निरीक्षणों पर आधारित , हाउज्ध तथा कोलिगनन 
द्वारा फ्रान्सवालों की कापालिक देशना, १६६५० निरीक्षणों पर आधारित; जे० 
बर्टिलन द्वारा तलाक की बारम्बारता , सारसेली द्वारा फ्रान्स में आत्महत्या की अधिकता; 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व; पुरस्कारों तथा ओडिन द्वारा विद्वानों का वितरण। 


द््‌ 


कै 


८२ जाति-विज्ञान का आधार 


देखें तो अत्यन्त पक्षपातपूर्ण मनुष्य को भी मानना होगा कि इन चीज़ों में इतनी स्पष्ट 
समानता है कि उसे केवल प्रासंगिक कहकर टाल देना हमारे लिए संभव नहीं। 
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चित्र नं० ७० 


फ्रान्स में काले केशोंवाले लोगों का वितरण 
(टोपीनर्ड द्वारा, डब्लू० ज्ञेड० रिपले से) 


| मानचित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि उत्तर तथा उत्तर-पुर्द में 
सबसे अधिक खुलते रंग के तथा दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में सबसे ज्यादा 
काले वालोंवाले लोग रहते हें। 


जब ये चीज़ कद, आँखों के रंग तथा कपाल के आकार के साथ देखी 
जाती हे तब स्पष्ट विदित होता है कि उत्तरवालों में नाडिक तथा दक्षिण- 
वालों में मेडिटेरेनियन अंश अधिक है। ] 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ८३ 


परिस्थिति-सम्बन्धी तत्त्वों को दृष्टि में रखते हुए भी, जैसे कि देहाती ज़िलों में 
शहरों की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी होने की प्रवृत्ति पायी जाती है तथा यह कि फ्रान्स 
का मैस्सिफ़ सेण्ट्रल भाग सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, यह मानना पड़ता है कि जातिगत 
साम्य बहुत स्पष्ट है । 





खित्र मं० ७१ 
(टोपीनर्ड हारा, ए० सी० हेडन से) 
फ्रान्स में हलके रंग की आँखों तथा बालों का वितरण, टोपीनार्ड द्वारा 


[ इस मानचित् का अभिप्राय आाँखों तथा केशों के रंगों के परिणामों 
को मिलछाकर देखने का है तथा हलके से लेकर गहरे वर्गों तक के रंध को 
स्पष्ट रूप में प्रदशित करना है। क्‍ 

यह देखा जायगा कि उत्तर-पश्चिस से दक्षिण-पूर्व की ओर देश छगभम 
दो भागों में विभाजित है। उत्तर का आधा भाग हलके रंग की आँखों व केशों 
का है तथा अधिक नाडिक है और दक्षिण का भाग काले रंग को आँखों तथा 
बालों का है, इसलिए अधिक मेडिट्रेनियन तथा जल्पाइन है। | 


इस प्रकार, उत्तर-पूर्वी फ्रान्‍न्स सबसे अधिक नाडिक है, मध्य फ्रान्स सबसे अधिक 
अल्पाइन, दक्षिणी तट सबसे अधिक मेडिटेरेनियन तथा उत्तर-पद्िचिमी क्षेत्र अल्पाइन 
(और डाइनारिक ) लोगों का मिश्रण तथा तट के जास-पास नाडिफ अथवा ताडिक और 
ऐटलाण्टिक का मिश्रण मिलता है। 


८४ जाति-विज्ञान का आधार 
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चित्र नं० ७२ 


फ्रान्स में कापालिक देशना का वितरण 
(कोलिगनन तथा हाउज़ द्वारा, डब्ल० ज्ेड० रिपले से ) 


[ यह देखा जायगा कि उत्तरी फ्रान्स का प्रदेश लम्बे कपालवालों का 
है तथा उनकी पिछले मानचित्र के हलके रंग के बालोंवाले प्रदेश से 
समानता पायी जाती है। 
के इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर के फ्रान्सनिवासी अंद्ातः नाडिक जाति 

हें। 

दक्षिण के रूम्बे सिरवाले प्रदेश काले केशोंवाले क्षेत्रों से मिलते हें। 
इससे विदित है कि यहाँ की जनसंख्या निश्चित रूप से मे डिटेरेनियन है। | 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण 'छप्र 


जब हम विवाहविच्छेद की संख्या देखते हैं तो न केवल पेरिस, सेण्ट नज़ेयर, मार्से- 
लीज तथा बोर्डो जैसे शहरों में ही उसके अधिक होने की प्रवृत्ति पाते हैं, जैसी कि अपेक्षा 
की जा सकती है,परन्तु यह प्रवृत्ति उत्तर-पूर्वी अथवा नाडिक फ्रान्स में भी पायी जाती है। 
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चित्र न॑ं० ७३--फ्रान्स में विवाह-विच्छेद १८६०-१८७९ 
(जे० बटिलन द्वारा १८८३, डब्ल्‌० ज्ञेड० रिपले से ) 


[ ऐसा समझा जा सकता है कि इस पर सामाजिक रोतियों का तथा 
विद्येष कर शहर की रहन-सहन का, जहाँ अधिक उद्नतिशील विचारों को 
प्रोत्साहन सिलने की संभावना है, प्रभाव पड़ा है। इसीलिये पेरिस, सासे - 
ल्‍म, बोर्डो, सेन्ट नज़ेयर इत्यादि क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक है, फिर भी 
इस मानचित्र की अन्य घटनाओं का हल इससे नहीं निकलता। 


साधारण प्रवृत्ति यह है कि उत्तर-पूर्वी नाडिक भाग, मध्य तथा दक्षिण 
के अल्पाइन और सेडिट्रेनियन लोगों की अपेक्षा, अधिक प्रगतिशील हूँ। | 


८६ - जाति-विज्ञान का आधार 


आत्महत्याओं की बारंबारता से भी यही बात प्रकट होती है। उत्तर-पूर्वी फ्रान्स 
तथा हरहरों में अधिक और केप फिनिस्ट्री में बह साधारण अधिक पायी' जाती है, जहाँ 
कि तटीय भागों में स्थानीय वाडिक भी पाये जाते हैं। 





चित्र नूं० ७४ 


फ्रान्स में आत्म-हत्याओं की अधिकता 
(१८७२--१८७६ ) 
(मारसेली हारा, १८८२, डब्ल ० ज्ञेड० रिपले से ) 
[ बड़े-बड़े नगर जहाँ पर बसे हुए हे वहाँ पर उसका अधिक वितरण 


मिलता है, यह स्वीकार करते हुए भी इस सानचित्र मे भी सामान्य प्रवृत्ति 
पिछले की भाँति ही पायी जाती है। 


आत्महत्या की घटनाएं फ्रान्स के कम नाडिक भागों की अपेक्षा अधिक 
नाडिक भागों में ज्यादा होती हैं। | 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण 


» ८७9 





चित्र नं० ७५ 
फ़ान्स के घेम्बर आफ डिपुटीज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व 
(डब्ल० जेड० रिपले से) 


[ ऐसी आज्ञा नहीं की जा सकती कि राजनीतिक प्रतिक्रिया भी स्वभाव 
की अन्य प्रवृत्तियों की भाँति स्वतः उत्पन्न होगी, क्योंकि स्वार्थ तथा किसी 
प्रदेश की आर्थिक दक्षाओं से सम्बन्ध आदि प्रइन बहुत महत्त्वपूर्ण हे। इसलिए 
आपस में इतनी अधिक उलझी हुई बातों के कारण उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता। 

फिर भी सध्य फ्रान्स में राजनीति के सबसे अधिक मौलिक सुधारवादी 
मिलते हे और इसका दक्षिणी आधा भाग आवर्गने तथा देश के सबसे 
अधिक अल्पाइन भाग से मिलता है। 

आवमगने के दक्षिण में रूढ़िवादी भाग मिलने से आइचर्य न होना चाहिये 
क्योंकि एकाकीपन तथा पिछड़ापन ही इसका कारण समझा जा सकता हे। 
परन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट होता कि उसी क्षेत्र का उत्तरी भाग मौलिक 


सुधारवादी क्यों है ? (देखो पृष्ठ ८९ के नीचे ) 


८८ ज़ाति-विज्ञान का आधार 


ऐिमियेनन पुरस्कारकाकिएण 
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चित्र नं० ७६ 


फ़ान्स सें पेरिस सेलन (?००४ $8207) का पुरस्कार वितरण। 
(टरकक्‍्वन द्वारा, डब्ल्‌ ० ज्ञेड० रिपले से ) 

[ यहाँ पर फिर देश के अधिक पढ़े लिखे भागों तथा बड़े नगरों में मिलने 
वाले अवसर का प्रभाव पड़ता अवद्यंभावी है। 

इसलिये पेरिस, मार्सेल्स, बोर्डो तथा सेण्ट नज्ञेयर के चारों ओर बड़े 
पुरस्कारवाले क्षेत्र हे तथा छोटे पुरस्कार के क्षेत्र ब्रिटेनी, मेस्सिफ सेण्ट्ल 
और दक्षिण-पश्चिस के भाग है । 

इस सानचित्र स॑ यही बात दिखायी गयी हु । फिर भी स्पष्ट है कि 
सारी बातें इसम॑ नहीं आयो हे। उदाहरण के लिए बड़े विस्तार के होते 
हुए भी तथा जो अवसर यहाँ मिलते हे उसके बावजूद लियॉन्स, अन्य बड़ 
शहरों की तुलना में पुरस्कार का कोई बड़ा क्षेत्र नहीं बनाता। जब कि 
समस्त उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी भाग में, जो कि जनसं (या के बड़े केन्द्रों की 
तुरन्त पहुंच के बाहर है, असाधारण बुद्धिमान्‌ होने के प्रमाण मिलते हे । 


(देखो पृ० ८९ पर) 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण * ८९ 


जहाँ तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रदन है, विभिन्न भागों में अधिक समानता 
नहीं है परन्तु कापालिक देशना से उसकी तुलना की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 
वहाँ चौड़े सिरवालों के दो क्षेत्र हें। छोटा क्षेत्र फ्रान्स के उत्तर-पश्चिम में है तथा बड़ा 
क्षेत्र दक्षिण-पद्चिमी भाग से चलकर मैस्सिफ़ सेण्ट्रछ को पार करके राइन नदी तक 
उत्तर की ओर जाता है। इनके मध्य में एक क्षेत्र लम्बे कपालवालों का पड़ता है। 
इस प्रकार के वितरण में तथा प्रगतिवादियों के प्रतिनिधित्व में काफ़ी समता मिलती 
है परन्तु केवल फ्लैण्डस में किसी निश्चित सादुश्य की कमी मालूम पड़ती है। 


(पु० ८७ का शोषांश ) 


इस प्रकार के राजनीतिक मानचित्रों से अधिक अर्थ निकालने की 
चेष्टा न करनी चाहिए, क्योंकि पित्रागत स्वभाव की प्रवृत्तियाँ विभिन्न 
परिस्थितियों तथा आथिक दक्ाओं में विभिन्न परिणाम बतलाती हें। इस 
उदाहरण को देखने के पश्चात्‌ यह पता चल जाता है कि वहु इसको गलत 
नहीं सिद्ध करतीं कि फ्रान्स ऐसे देश में राजनीतिक वितरण में अन्य बातों के 
साथ जातीय कारकों का भी हाथ है। | 

(पृ० ८८ का गेपांण ) 

जो हो, इस मानचित्र और कापालिक देशना के वितरण के मानचित्र में 
काफ़ी निश्चित सम्बन्ध है तथा इससे यह स्पष्ट है कि जिन क्षेत्रों में 
कम सेधावी लोग हैँ वह अधिक अल्पाइन हें। इसका जो भी उत्तर 
हो, चाहें वंशपरम्परा प्राप्त गुण अथवा परिस्थिति ही इसका कारण 
हो। 

इस प्रकार यह बात हम ज्ञोर देकर कह चुके हें कि फ्रांस न केवल स्पष्ट 
जातिवेज्ञानिक प्रदेशों में हो बाँठा गया है, परन्तु ये प्रदेश (चाहे जो भी 
कारण समझा जाय) फ्रान्स की प्रतिभा के विकास सें अलछग-अलूग 
ढंग से अंशदान करते हें। 


यदि यह कहा जाय कि यह इसलिए हे कि अल्पाइननिवासी पहाड़ी 
प्रदेशों मे रहते हे. (इस मत से हम पूर्णतया सहमत नहीं हें) तब यह तथ्य 
अवश्य महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इससे इस जातीय प्रकार के पृथककरण 
का तथा इसके बहुत पुरानी अन्तःप्रसुत राष्ट्रीयता में बराबर बने रहने 
का पता चलता है। | 


९० ' जाति-विज्ञान का आधार 





चित्र मं० ७७ 


(ओडिन द्वारा, १८९५, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से ) 
फ़ान्स में जन्मस्थान के आधार पर विद्वानों की सापेक्ष बहुलता 

[ श्रतिभा का वितरण दिखलाने वाले पिछले मानचित्र के लिए हमने 
जो कुछ कहा है, वही कुछ अंशों में इसके लिए भी उपयुक्त है। 

आस पास की स्थिति के आधार का तक पूर्ण संतोषजनक नहीं प्रतीत 
होता, क्योंकि पेरिस के ठीक पूव्र में ही कम प्रतिभा का क्षेत्र सिलता है 
तथा सेण्ठ नज़ेयर के क्षेत्र से इस सम्बन्ध में प्रायः कोई योगदान नहीं 
मिलता। 

वही बात ठीक मालसम पड़ती है कि साधारणतया अल्पाइन प्रदेशों ने 
सबसे कम योगदान किया है। हाँ, वंशपरम्परा से ऐसा हुआ है अथवा 
आस-पास की स्थिति के कारण, इस पर हम ज्ञोर नहीं देना चाहते। 

(देखो पृ० ९१ पर) 


जाति के स्यथायित्व के प्रमाण ! ९१ 


फ्रान्स के अन्तिम दो मानचित्रों में जो बौद्धिक देन का वितरण दिखाया गया है 
उससे यह भछी-भाँति प्रकट होता है कि फ्रान्स के उत्तर-पूर्व में नाडिकों तथा दक्षिण 
में मेडिटेरेनियनों के बीच काफ़ी समानता हैं। 

अब हम यह भी जानते हें कि कितनी हीं अनियमित बातें होती हँँ। फिर अनेक 
सामाजिक तथा भौयोलिक प्रभावों का पड़ना, संस्कृति के केन्द्रों का निकट होना, उपयुक्त 
अवसर मिलना तथा थोर भी ऐसे तक हैं जिन्होंने रिपले' को विशेष रूप से प्रभावित 
किया है। इन सबको अच्छी तरह छाँटकर उनका उचित मुल्य आँकना चाहिए। 
परन्तु यदि हम हेक्‍्लाक इलिस" के ग्रन्थ का अध्ययन करें तो हमें यह विदित होगा 
कि असाधारण प्रतिभा के केन्द्र सबसे अच्छी भौगोलिक परिस्थितिवाले प्रदेशों में ही 
मिलें, यह भावश्यक नहीं। मे उनका उन बडे नंगरों में होना जरूरी है जहाँ सामाजिक 
अवसर अधिक उपलब्ध हों। इस प्रकार ससेक्स लन्दन से इतने समीप होते हुए भी 
प्रतिभा से बिलकुल वंचित है जब कि लन्दन ने, हमें यदि ठीक स्मरण है तो, यद्यपि 


(पृ० ९० का शेषांग ) 


वह घदेद जो कि जिटेनी से मध्य फ्रान्स होता हुआ, (केवल आरमोरि- 
कन शील्ड तथा मंस्सिफ़ सेण्दुल के मध्य भाग को छोड़कर फिर उत्तर-पूर्व 
की ओर गालसेस छोरेन की सीमा तक है, सबसे अधिक जल्पाइन लोगों का 
प्रदेश है तथा यह क्षेत्र उस क्षेत्र सें मिलता है जिसमें साधारणत: सबसे कम 
प्रतिभावाले छोग हूं। 


इसलिए योग्यता को प्रकट करने के अवसर का प्रश्न विचार करने योग्य 
हो अथवा न हो, यह कहना सम्भव है क्षि चाहे कुछ भी कारण हो, नाडिक- 
प्रधान उत्तर पूर्व ने तथा सेडिवेरेनियन प्रधान दक्षिण ने फ्रान्स की विद्वत्ता 
में, जहाँ तक इस भानचित्र का सम्बन्ध है, सबसे अधिक योगदान किया है। 

इसलिए देश के जाति-सम्बन्धी भागों तथा स्वभाव की विज्येषताओं और 
मानसिक गर्ों के क्षेत्रों में समानता है तथा धठनाओं का कारण समझने में 
इससे भी, भौगोलिक परिस्थिति के प्रभाव की तरह, सहायता मिलती है। 

इससे यह अर्थ निकल सकता है कि इसमें दोनों चीज़ों का प्रभाव है। 
फिर भी जाति विज्ञान की दृष्टि से इनमें परस्पर सम्बन्ध है, यह तथ्य 
इससे मिट नहीं जाता और एक बार फिर जोर देकर कहा जा सकता है कि 
फ्रान्स में विभिन्न जातिगत विशेषताएँ पायी जाती हैं। | 


१. पूर्व कथित, पृष्ठ ५२४ 
२. ए स्टडी आफ़ ब्रिटिश जीनियस 


९२ जाति-विज्ञान का आधार 


उसकी सड़कें सोने से पटी होनी चाहिए थीं, जहाँ तक वहाँ पेदा हुए लोगों का सम्बन्ध 
है एक भी प्रतिभावान्‌ व्यक्ति उत्पन्न नहीं किया, जैसा कि रिपले ने अपने सूत्र के 
आधार पर अनुमान छगाया है। साथ ही वर्कशायर जो कि ज्ञान के सबसे बड़े केन्द्र 
के पास स्थापित है, मूर्खेता में ससेक्स का प्रतिस्पर्धी है। 

दूसरी ओर ईस्ट ऐंग्लिया, दुर्गभ वारविकशायर जो कि आधा जंगलों से घिरा हुआ 
है, जंगली तथा दूरस्थ डेवन क्षेत्र और पूर्वी कानवालू का उससे भी अधिक पहाड़ी भाग 
अंग्रेज़ी प्रतिभा के केन्द्र रह चुके हैं। 

इसलिए इस प्रकार के प्रमाण अपने समक्ष होते हुए हम उन पारस्परिक सम्बन्धों 
को सरसरी तौर से अग्राह्म नहीं मान सकते जो फ्रान्स के इन अनेक मानचित्रों में 
मिलते है। हो सकता है कि वे सब के सब वैसे न हों जेसे कि दिखलाई पड़ते हैं तथा 
गहन अध्ययन के बाद उनकी व्याख्या में अनेक परिवर्तेत करने की आवश्यकता पड़ 
सकती है, फिर भी शारीरिक समानताओं से यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री 
रह जायगी कि वर्तमान समय तक विशिष्ट जातिगत समूह तथा जातिगत क्षेत्र विद्यमान 
हैं। साथ ही वे कम से कम आंशिक रूप से उन मनोवेज्ञानिक अभिव्यक्तियों के छिए 
जिम्मेदार हो सकते हैं या उनका उनसे कोई न कोई सम्बन्ध हो सकता है, जिनका 
हम पर अपने आप यह प्रभाव पड़ता है कि न केवछ जाति का स्थायित्व बना रहता है 
बल्कि, जैसा कि हमने पहले बतलाया है, इसका हमसे तथा जिस समाज में हम रहते 
हैं उससे काफ़ी महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। 


इंग्लेण्ड में मनोवेज्ञानिक तथा जातिगत गुणों की समानता 


यदि हम साथ में दिये हुए इंग्लैण्ड' तथा ब्रिटिश द्वीपपुंज के मानचित्रों को देखें तो 
हमें केवल यही ज्ञात न होगा कि वे प्रदेश जो केल्टिक नहीं हें (अर्थात्‌ सैक्सन, 
डेनिश तथा नावेजियन हैं) काले केशवाले प्रदेशों से पूर्णतया तो नहीं, जैसा कि स्वाभा- 
विक है, पर बहुलांश में मिल जाते हैं। यह सादुश्य इस बात को स्थापित करने के लिए 
पर्याप्त है कि औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त भी जब कि बड़ी जन-संख्या एक स्थान से 
दूसरे स्थान में बस गयी, नाडिकों तथा अल्पाइन मेडिटेरेनियनों और कुछ सीमा तक 
ऐंटलाण्टिकों में भी प्राचीन जातीय सीमाएँ पूर्णतः नष्ट नहीं हुई तथा जन-संख्या के 
किसी भी प्रकार के अध्ययन में इस पर विचार करना आवश्यक है। 

केवल इतना ही नहीं वरन्‌ जो कुछ भी अभी फ्रान्स में मनोवैज्ञानिक परिस्थिति 


१. रिपले से, पुर कथित, पृष्ठ ३१३, ३१८, ५२ १, बेडो, टेलर, मारसेली द्वारा 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ५ पहल ह 


के साथ इसका सम्बन्ध होने की संभावना के बारे में बतलाया गया है तथा जैसा कि सन्‌ 
१८७२-१८७६ तक इंग्लैण्ड में आत्महत्याओं की अधिकता का मॉरसेली ने अपने 
आँकड़ों द्वारा पता रूगाया है, इनको देखते हुए यह काफ़ी रोचक भी है। जेसा कि 
समझा जा सकता है, जीवन का सबसे अधिक बोझ उद्योगों तथा वाणिज्य के केन्द्रों. 
में पड़ता है और इसी के आधार पर हरून्दन में तथा उसके आस-पास, मिडलेड में, यार्के- 
शायर के वेस्ट राइडिग में तथा लंकाशायर में इसके सबसे अधिक तीज होने की अपेक्षा 
की जाती है जैसा कि हम देखते भी हैं। 

इस पर भी इन क्षेत्रों को देखने के पश्चात्‌ शान्त ससेक्स ऐसा क्षेत्र बचता है जो कि 
सूची में सबसे ऊपर है। एकान्त स्थित कम्बरलेण्ड, जिसकी सामाजिक तथा आर्थिक 
दशाएँ वेल्स की परिस्थितियों से अधिक भिन्न नहीं हें--जैसे कृषि, भेड़ें चराना, 
कुछ खानों में काम करना---ठीक उसके पीछे आता है। ग्रामीण केण्ट तथा याकंशायर * 
का अनौद्योगिक ईस्ट राइडिंग, खेतिहर पूर्वी ऐग्लिया तथा लिकनशायर, इनके बाद 
आते हैं। इन सब में आत्महत्या की संख्या अधिक है। साथ ही ये सब गौरवर्ण तथा 
निःसन्देह इंग्लेण्ड के सबसे अधिक नाडिक भाग हैं और यदि हम स्थानों के नामों का 
मानचित्र देखें तो विदित होगा कि जन-संख्या जर्मन उत्पत्ति के लोगों की है--ऐंग्लो 
सैक्सन, डेन्स तथा नासंमेन। 
._ अल्पाइन-मेडिटेरेनियन तथा ऐंटलाण्टिक जाति के काले केल्ट्स इस प्रवृत्ति से 
उतने ही मुक्त हैं जितने कि जर्मन उत्पत्तिवाले अंग्रेज। यहाँ तक कि लब्दन के उत्तर 
का क्षेत्र, जहाँ के छोग पार्सत तथा अन्य जाति-बैज्ञानिकों द्वारा, बहुधा ऐंग्लो-सैक्सनों 
के पूर्व की उत्पत्ति के बतलाये जाते हैं तथा काले रंग के भी हैं, अधिक आत्महत्याओं 
की प्रवृत्ति से मुक्त हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के सम्बन्ध केवल आकस्मिक' कहकर पूर्णतया 
गलत नहीं ठहराये जा सकते। ह 


विभिन्न जातियों के अंश के अनुसार आँखों के रंग का अनुपात 


हम लोग (अंग्रेज लोग) बेतहाशा रूप से मिश्रित नहीं हो चुके हैँ, जेसा कि कुछ 
ला समझते हैं। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यदि हम मुख्य जातीय गुणों को, 
जसे आँखों तथा केशों का रंग, कद आदि को, देखें तो हम पायेंगे कि विभिन्न देशों तथा 


१. हालाँ कि डब्लू० जेड० रिपले ने ऐसा कहा है। 


९्४ड॑ * जाति-विज्ञान का आधार 


प्रदेशों की जन-संख्या में इनका अनुपात, जैसा कि वहाँ के जातीय इतिहास तथा 
भूगोल से आशा करना चाहिए, वसा ही है। 

इस प्रकार साथ में दिये हुए चित्रों को यदि हम देखें तो पता चलेगा कि स्वीडन 
वालों की आँखें, जिन्हें हम जानते हैँ कि वे नाडिक हैं तथा कुछ पूर्वी बाल्टिक भी 
हैं, मुख्य रूप से हलके रंग की हैं, जेसी कि हम आशा करते हैँ। काली आँखें बहुत ही 
थोड़े लोगों की हेँ। 

यदि हम दक्षिण की ओर दक्षिण जमेनी में जाते हैं, जहाँ अल्पाइन अंश अधिक 
बढ़ जाता है, तो जेसी कि हम आशा कर सकते हूँ, हलके रंग की आँखें कम हो जाती हैं 
तथा काली आँखों की संख्या बढ़ती जाती है। 

स्विटज़रलूण्ड में जी कि और भी अधिक अल्पाइन है, काली आँखों का अनुपात 
बहुत बढ़ जाता है। 

जब कि हम मेडिटेरेनियन पर इटली में अथवा थोड़ी दूर रूमानिया तक पहुँच 
जाते हें तो देखते हें कि उब सभी देशों में जहाँ मेडिटेरेनियन जाति मुख्य है, कंजी-हलके 
रंग की आँखें बिलकुल समाप्त हो जाती हैं यौर केवल काली ही आँखें मिलती हैं। 
जातीय गृ्णों की समानता ह 


वितरण के इन मानचित्रों से प्रकट है कि न केवल इन पूर्णतया स्पष्ट प्रदेशों में 
हो जातीय गृण केन्द्रित हें बल्कि समस्त नाडिक विशेषताएँ, उदाहरणार्थ उत्तरी जमेनी 
तथा पूर्वी इंग्लैण्ड में, परस्पर सम्बन्धित होने का प्रयत्त करती हूँ, जिससे पता चलता 
है कि ये जातीय वर्गों के स्थिरताप्राप्त बचे हुए लोग हूँ जिनका अध्ययन हम (बड़े 
तथा छोटे प्रदेशों में) करते हें। 
(पृष्ठ ९५ का शेषांश ) 
| चित्र ७८५, १३२०८८*निशीक्षणों पर आधारित हें, जेसा कि डा० 
बेडो के तीग्रसेन्स की देशना से अनुमानित किया गया है। 
ऐसा देखा जायगा कि (मिडलंण्ड के कुछ गहरे रंग के भाग को छोड़- 
कर) पूर्वी ग्रेटब्रिदेव तथा मिडलेण्ड पश्चिम की अपेक्षा हुकके रंग का हे । 
साधारणतया देश के पूर्व के आधे भाग के लोग अधिक माडिक हें 


तथा पदिचम में अटलान्टिकों व मेडिटेरेनियनों से तथा वेल्स में जल्पादनों 
से विविध अंशों में सिश्चित लोग पाये जाते हैं। ] 


१, एफ़० के० गुन्यर हारा, दि रेशल एलीसेम्ट्स आफ यूरोपियन हिस्ट्री, 
मेथुवेन, ऊन्दत, १९२६ 


जाति के स्थायिष्व के प्रमाण ९५ 
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चित्र नं० ७८--ब्रिटेन में आपेक्षिक भ्रेपन का मानचित्र (दे० पु० ९४) 


९६ जाति-विज्ञान का आधार 


जमंन विद्यार्थियों-सम्बन्धी अनुसन्धान 

जाति के स्थायित्व के अन्य उदाहरण फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में गुणों के पारस्परिक 
सम्बन्ध के अनुसन्धान में मिलते है। विद्याथियों के दो समूहों की परीक्षा की गयी थी। 
पहले में ५७८ विद्यार्थी थे जिनकी आँखें नीली तथा बाल स्वरणिम थे और दूसरे में २६३ 
जिनकी आँखें तथा केश काले रंग के थे। प्रथम समूहवाले दूसरे की तुलना में अधिक 
ऊँचे कद के तथा लम्बे कपालवाले थे। इस प्रकार यहाँ एक ओर तो प्रथम समूह में 
समस्त ना्डिक गुण तथा दूसरो ओर दूसरे समूह में समस्त अल्पाइन गुणों का सम्बन्ध 
मिलता था। 
पार्थक्य बना रहता है 

इसलिए हमारे पास ऐसे केवल दो ही नहीं वरन्‌ अनेकों दृष्टान्त हैं जिनका खण्डन 
नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिक्त और भी अधिक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि चाहे जितना भी संकरण हुआ हो, उक्त दुष्टान्तों में एक भी मिश्रित 
अथवा प्रसंकर वंशसमूह नहीं बना है। काफी अधिक मात्रा में विशिष्ट प्रकार पृथक्‌ रह 
गये हैं तथा व्यक्तियों में भी जातियों के गुण काफ़ी हृद तक पृथक पृथक्‌ पाये जाते हैं। 

यह अवश्य सत्य है कि पुनः सम्मिश्रण से अनेक नये प्रकारों के बनने की बात सोची 
जा सकती है, जेसे कि देखने में काफी हद तक नार्डिक प्रतीत होनेवाला मनुष्य, अल्पाइन 
अथवा मेडिटेरेनियन युवक की तरह काले बालोंवाला हो सकता है, परन्तु वस्तुस्थिति 
यह है कि वे समस्त गुण जो कि जाति-विशेष में मिलते हैं, प्रायः साथ ही बने रहने की 
प्रवृत्ति दिखलाते हैं। इसका आंशिक कारण यह है कि विविध स्थानों में बसी हुईं 
जातियों की आपेक्षिक शुद्धता अब भी बनी हुई है (हालाँ कि सेकड़ों, हज़ारों नहीं लाखों 
वर्षों से इस प्रकार का मिश्रण होता आया है)। वास्तव में नाडिक प्रदेशों के लिए, 
जिनका वर्णन अभी किया गया है, केवर यही निष्कर्ष निकाछा जा सकता है। 
कारण यह है कि संकर में अधिकांश नाडिक अपसारी गुण होते हैं। इसलिए जब किसी 


(पृष्ठ ९७ का शेषांश ) 


[ यह डा० आइज्ेक टेलर के कार्य पर आधारित है। यह देखा 
जायगा कि ब्रिठेन में स्वर्ण केशोंवाले क्षेत्र मुख्य रूप से वहीं हैं 
जो नासे, ऐंग्लो सेक्‍्सन तथा डेनिश आबादी के ह। इससे स्पष्ट है कि 
ब्रिटिश लोग अधिकांशत: जन नाडिक पूर्वजों के वंशज हैं। स्काटलेण्ड 
के पूर्वी-उत्तरी भाग में केल्टिक स्थानों के नाम खुले रंग के प्रदेशों से मेल खाते 
हैं जो फिर इस बात को सिद्ध करता हे कि अधिकतर केल्द्स लोगों में भी 
नाडिक जाति का रक्‍त मिश्चित है। ] 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ९५७ 





किशिक दीपएुजगेस्थरनपोेलावित्रय 
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चित्र न॑ं० ७९-ब्रिटिश द्वीपपुंज में स्थान-नामों का वितरम 
(आई० टेलर द्वारा, १८९३, डब्लू० जेड० रिपले से)--(देखो पृष्ठ ९६) 
छे 


९८ ' जाति-विज्ञान का आधार 


अन्य जाति से उनका सम्मिश्रण होता है तो शीक्र ही उनकी विशेषताएँ उक्त जाति के 
प्रभावी गुणों' के सामने दब जाती हैं। 


जोड़े के चुनाव का प्रभाव 


प्रत्येक जातीय समूह के गुणों के सम्बन्ध (जेसे कि नार्डिक में रूम्बा कपाल, 
स्वर्णकेश, हलके रंग की आँखें तथा लम्बा कद अथवा मेडिटेरेनियन में लम्बा कपाछ, 
काले केश तथा आँखें और छोटा कद) प्रायः उस समय टूट जाते हैं जब वैवाहिक 
सम्बन्ध मनमाने ढंग से होता है। जोड़े का चुनाव ठीक से होने पर ऐसा नहीं होने 
पाता किन्तु जाति-विज्ञान के ज्ञाता प्रायः इसकी उपेक्षा कर देते हें। 


आँकड़ों से पता चलता है कि विवाह-सम्बन्ध मनमाने तौर से बहुत कम ही होता है। 
कुछ गुणों के लिए जान में अथवा अनजान में चुनाव सदेव होता है। “वास्तविक माप 
से पता चलता है कि यदि एक मनुष्य औसत ऊंचाई से एक सीमा तक अधिक ऊँचा होता 
है, तो वह प्रायः ऐसी स्त्री से विवाह करता देखा गया है जिसकी ऊँचाई उसकी खुद की 
बढ़ी हुई ऊँचाई की तुलना में एक चौथाई से कुछ ही अधिक होती है। काले पियसंन 
ने वास्तविक गुणक "२८ बतलाया है। असमान व्यक्तियों में आकर्षण होता है, 
यह विचार इस दुष्टान्त में सत्य के विपरीत जान पड़ता है। यदि अन्य गुणों का मापन 
किया जाय, तब भी यही यथा-क्रमिक मिलन की प्रवृत्ति देख पड़ेगी। चाहे आँखों का 
रंग हो, केशों का रंग हो, स्वास्थ्य, बुद्धि, दीर्घायु, पागलपन अथवा बहरापन हो, ठीक 
माप लेने से पता चलता है कि पुरुष तथा उसकी स्त्री, भले ही वे रक्त से सम्बन्धित 
ज्ञात न हों, वास्तव में एक दूसरे से उतना ही मिलते-जुलते हें जितना कि चाचा, भतीजी 
अथवा प्रथम चचेरे भाई बहन ।” यह यथा-क्रमिक मिलन एक ही जाति के भीतर 
अभिजनन करने की जातिगत मनोवृत्ति का सूचक है। 


१. मोर के अल्पाइन क्षेत्र में तथा बेल्स के सेडिटेरेनियन-अल्पाइन-अठलान्टिक 
प्रदेश में केशों के साफ़ रंग की अपेक्षा गहरे रंग की प्रधान प्रवृत्ति मिलती है जो कि 
उन प्रदेशों में किसी भी नाडिक गौर वर्ण पर आवरण का कास करती हे । परिणाम यह 
होता है कि नाडिक विशिष्टता दब जाती हे और ग्रेर-ताडिक समजातता वास्तव में 
जितनी है उससे अधिक दिखाई देने लूगती हे । 

२. पोपनो (?०००००८) तथा जानसन (.०7४500), पुर्बेलिखित, पृष्ठ २१२ 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ९९ 


उन लोगों के विषय में जिनमें किसी दिये हुए क्षेत्र, समाज अथवा वर्ग के अन्दर 
बारवार परस्पर सम्बन्ध होता पाया जाता है, ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उससे 





चित्र न॑ं० ८० 


(मॉरसेली द्वारा, १८८२, डब्ल० जेड० रिपले से) 


इंग्लेण्ड तथा वेल्स में प्रति १० लाख जनसंख्या में आत्महत्या के 
घनत्व का वितरण 


[ इस सानचित्र का फ्रान्स के इसी प्रकार के मानचित्र के साथ अध्ययन 
करना चाहिए। 

अधिक परिश्रम के प्रदेशों, जेसे औद्योगिक क्षेत्रों तथा लन्दन को ध्यान 
में रखते हुए अधिक नाडिक तथा ट्यूटानिक क्षेत्रों के साथ वेल्स और कानंवाल 
के केल्टिक तथा कम नाडिक क्षेत्रों की अपेक्षा, आत्महत्याओं के ऊंचे औसत 
का निकट सम्बन्ध हूँ। | 


१०० जाति-विज्ञान का आधार 


स्पष्ट है कि यह अनजाना चुनाव उस प्रकार के मनुष्यों की तरफ ले जाता है जिनमें कि 
चचेरे भाइयों की सी समानता पायी जाती है। वास्तव में यही प्रवृत्ति उन व्यक्तियों 
के चुनाव के मूल में होती है जो एक ही जाति या मुख्य समूह में उत्पन्न हुए हों तथा जिनकी 
जननिक बनावट चचेरे भाइयों के समान मिलती-जुलती हो। तात्पय यह है कि उनमें 
परस्पर का रक्‍्त-सम्बन्ध दूर दूर के सम्बन्धों द्वारा पुनः सम्मिश्चित होता रहता है, 
इसलिए अंतः-प्रसवन, जेसा कि बहुत से यूरोप-निवासी समझते हैँ, कोई अप्राकृतिक 
वस्तु नहीं है। वे लोग स्वयं भी, कदाचितृ अज्ञान से, काफ़ी बड़ी संख्या में अपना 
विवाह-सम्बन्ध निश्चित करते समय ऐसा ही करते हें। इसके साथ ही वन्य जातियों 
की भी. स्वाभाविक प्रवृत्ति देखनी चाहिए जिसमें मनुष्य न केवल आपस में साथी ढूँढ़ते 
हैं बल्कि जब वे अन्य जातियों के लोगों से मिलते हें तो उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं। 

युद्ध एक प्रारम्भिक प्रवृत्ति है जिसकी उत्पत्ति अपने समूह (आरम्भ में परिवार 


/ 
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चित्र नं० ८१-८५--यूरोप के विभन्न देशों में आँखों के रंग का वितरण 


न [ चित्र से स्पष्ट है कि जेसे जेसे हम उत्तर (स्वीडेन ) से मध्य यूरोपीय 
देशों; बेडन, जमेनी तथा शाफ़ेसन केन्‍्टन, स्विठज्ञरलेण्ड से होकर दक्षिण 
यूरोप (रूमानिया तथा इटली) की ओर जाते हैं, बसे बेसे कंजी आँखें कम 
होती जातीं तथा काली आँखों की संख्या बढ़ती जाती है। ] 


जाति के स्थायित्व के प्रंभाण १०१ 


तथा जाति लेकिन अब बहुधा राष्ट्रीयता या राजनीतिक समूह ) को बनाये रखने की 


इच्छा से हुई है। सर आर कीर्था आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की चर्चा करते हुए 
कहते हें (.. 7९. &. . ७०. >ंदा ७], पृ० २३)-- 


“दो या अधिक वन-जातियों के मिश्रण का मुझे एक भी उदाहरण नहीं मिलता। 
प्रत्येक वन-जाति परस्पर मिश्रण को रोकने की भरसक चेष्टा करती हैं। यदि काले 
लोग कभी किसी अपरिचित से मिलते तो उसे अवश्य मार डालते थे। (अन्य जातियों 
के) अनोखे दीख पड़नेवाले बच्चों की भी इसी प्रकार हत्या कर डालते थे (*(:ए77 ) ।* 
जातीय गुण नये देशों में मी नहीं मिटते 

जाति के स्थायित्व की उपेक्षा तये दंशों में भी नहीं की जा सकती, जैसे कि 
अमेरिका महाद्वीप के देशों में जहाँ उपनिवेशों की स्थापना से नये लोग बस गये, 
जिनमें प्रत्येक यूरोपीय देश से धनी वर्गों के तथा किसान वर्गों के लोग भी आये और 
मिल जुलकर उन्होंने नये राष्ट्रों का निर्माण किया । 

यद्यपि बहुत से उदाहरणों में किसी विशिष्ट अथवा महत्त्वपूर्ण जातीय प्रादेशिकता 
का अभाव होने से उन्हें प्रसंकरण के लिए सर्वोत्तम सुविधा प्राप्त थी, फिर भी हम 
अमेरिका-निवासियों को अपने माता-पिता की ही जाति की नस्‍्लों को उत्पन्न करते 
पाते हैं। वे ऊँचे कद, गौर वर्ण, हलूकी आँखों, लम्बे कपाल तथा लम्बे चेहरेवाले 
नार्डिकों से लेकर छोटे गठे हुए शरीर, गहरे रंग के केशों तथा आँखों, चौड़े तथा ऊँचे 
कपाल और लम्बी नाकवाले आर्मीनायड्स तक पाये जाते हैं। यह सत्य है कि अधिकांश 
भागों में चौड़े कपालवाले, सेकरे कपालवालों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हैं तथा, 
जैसा कि आने बतलाया जायगा, रूम्बे कपालवाले जातीय प्रकार का दूसरे लम्बे 
कपालवाले से संकरण होने पर भी सम्भवतः लम्बे कपालयुक्त व्यक्ति की ही उत्पत्ति 
होगी। परिणामत: अमेरिका-निवासियों में ज्यों-ज्यों अंत:-प्रसवत चलेगा वे लघ- 
कपाल की अपेक्षा दीघ-कपाल होते जायंगे। जाति का प्रभाव नष्द हो जाने से ऐसा 
नहीं होता बल्कि उसके प्रभाव के कारण ही होता है। इसलिए मिश्रण कितना ही 
पूर्ण क्यों न हो, जाति नप्ट नहीं होती। केवल जाति-विज्ञान तथा वंशानुगति की 
समस्या अधिक जटिल होती जाती है । 
अमेरिका का नये प्रकार का नव-उपाजित गुणवाद (नीयोछामाकिज्म 


फ्रैस्स बोआय तथा अन्य लोगों ने इसके विपरीत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 





१. चेन्जेज्ञ इन दि बॉडिली फार्स ऑफ़ दि डिसेन्डेण्ड्स ऑफ़ इ 
कमीदन, सेनेट डाफ्मेन्ट (यू. एस. ए.) नं० २०८, १९११ 





१०२ जाति-विज्ञान का आधार 


तथा एक ऐसे सिद्धान्त का निर्माण किया है जिसका तकंगत निष्कर्ष यही निकल सकता 
है कि अमेरिका-निवासियों की उत्पत्ति भले ही विभिन्न जातियों से हुई हो, अन्ततोगत्वा 
उनका यूरोप से कोई भी विशिष्ट सम्बन्ध नहीं रह जाता क्योंकि व्यापक प्रभाववाली 
अमेरिका की परिस्थितियाँ एक नये अमेरिकन प्रकार का निर्माण कर रही हैूँ।' 

परिस्थितिवाद के प्रभाव को माननेवालों में प्रमुख फ्रांस बोआस ने यह दिखाने 
की चेष्टा की है कि अमेरिका के आप्रवासी यहूदियों के वंशजों के सिर प्रारम्भ के 
आप्रवासियों की अपेक्षा अधिक लम्बे होते हें, जब कि सिसली-निवासियों में सत्य 
इसके विपरीत है। पर उसने इन दोनों को जातियाँ मानकर बड़ी गलती की है। 
परिणामतः मिश्रित लोगों की भाँति प्रत्येक पीढ़ी में अपने पूर्वेजों की अपेक्षा कुछ विभि- 
न्नता होगी, जैसा कि बोआस ने हिसाब लगाया है। इसके आगे भी उसने कहा है कि 
यदि इन लोगों को फिर उनकी प्रारम्भिक परिस्थितियों में रख दिया जाय तो उनके 
कपाल के आकार भी अपने पुराने आकार में परिणत हो जायेंगे । 

डेनीकर' तथा जाति-विज्ञान के अन्य लेखकों ने बोआस के मत को पूर्ण रूप से 
ठुकरा दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि उतने परिवर्तन हुए भी जितने कि बोआस 
ने माने हैं, तो भी इससे जातीय प्रकार में परिवर्तन हो जाने का परिस्थितिवादियों 
का दावा सिद्ध नहीं होता। परिस्थिति केवल यही कर सकती है कि उन सभी तत्त्वों 
को समाप्त कर दे जो नये स्थान के लिए कम उपयुक्त हों। इसलिए ऐसा हो सकता 
है कि चौड़े कापालिक प्रकार अथवा कपाल के उसी आकार से सम्बन्धित अन्य गुण, 
परिस्थितिविशेष में अधिक उपयुक्त होने के कारण बचे रह गये हेँ। अथवा दूसरे 
उदाहरणों में माना जा सकता है कि परिस्थितीय दशाएँ व्यक्तियों के विशिष्ट समरूप 


१. यह मत जो पूर्णतया उपाजित गृुणवाद (9ए०6 777०४ ं७7 ) हैँ 
नात्सी तथा जमंन जातित्ववाद (79८०57) के कुछ मतों के काफ़ी निकट आ 
जाता हे जो कि जमनी की पविन्न सिट॒टी को इस प्रकार देखते थे कि वह, चाहे जितनो 
जातीय विभिन्नता वहाँ के लोगों में हो, उन्हें एक जाति (रेस ) में परिवर्तित कर देती तथा 
वहाँ एक ही जाति उत्पन्न करती। यही कारण हे कि युद्ध के पूर्व जमेनी के अनेक 
लम्बे लम्बे भाषणों में बोदेन (306०7) तथा लेण्ड (,970) अक्सर सुनाई पड़ता था। 

२. न्यू एवीडेन्स इन रिगार्ड दु दि इन्सटेबिलिटी आफ़ ह्यमेन टाइप्स, प्रोसीडिग्स 
आफ़ दि नेशनल एकेडिमी आफ़ साइन्स, [, १९१६। 

३. 2.68 780९5 €६ ]65 [020065 066 ]8 ६८77९, 4926, 9. 738 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण * १०३ 


को प्रभावित कर सकती हे, जैसे कि रहने की बुरी दशाओं से कद की बाढ़ रुक जाती 
है, जहाँ कि विशेष गुण एक हों, जैसे ऊंचाई अथवा वज़न जिस पर कि आस-पास के रहने 
की दशाओं का प्रभाव सरलता से पड़ता हो। परन्तु एक बार भी सम परिस्थितियों 
के स्थापित हो जाने से जाति तुरन्त ही प्रभावित होगी तथा उसका नियमित विकास 
फिर आरम्भ हो जायगा। अतः जिन परिस्थितियों से वे आये थे उनमें फिर से पहुँच 
जाने से प्रारम्भिक प्रकार वे फिर ग्रहण कर लेंगे परन्तु यह जाति के मूल रूप में परिवर्तन 
का कोई प्रमाण नहीं है । 

अब हम प्रथम दृष्टि पर आधारित ऐसे तकों को छोड़कर जिनसे ऐसे दावों की 
असमर्थनीयता प्रकट होती है, मोरेण्ट, सैम्प्सन, आर० ए० फिशर तथा एच० ग्रे द्वारा 
बोआस के निष्कर्षों पर की गयी आलोचनाओं का विचार करेंगे जिल्होंने पूर्ण रूप से 
उन्हें अविश्वसनीय ठहरा दिया है तथा कहे गये अनेक तथ्यों के सम्बन्ध में भी शंका उत्पन्न 
कर दीं है। 

पियर्सन (?८००४०॥) तथा अन्य लोगों की रचनाओं से पता चलता है कि यहूदी 
आप्रवासी पूर्व काल में जिन लोगों के पड़ोस में रहने के लिए गये, उनके साथ शीघ्र ही 
मिलू-जुल गये। अमेरिका में यहुदियों के कपाल के आकार में परिवर्तन होने के कई 
अन्य कारणों के अतिरिक्त यह भी एक कारण, बोआस के अविश्वसनीय उपाजितवाद 
(लेमाकियन मत) के प्रयोग बिना ही, दिया जा सकता है। 


पिटकायने द्वीप-निवासियों में मूल जाति के गुणों का बना रहना 
पिटठकायनें द्वीप-निवासियों से यह पता चलता है कि मिश्रित समुदायों में भी 


१. न्यूयार्क के यहुदियों के माप के विषय में डा० सारिस फ़िशबर्ग तथा फ़ेन्ज् 
बोआस द्वारा किये गये अनुसन्धान का अध्ययन बायोमेट्रीशिया (370शाटापव79) 
१९३६, भाग (५४०१.) २८, पृष्ठ १ 

२. इनहेरिटेन्स इन सेत, बोआस के आकड़ों का विभिन्नता के विहलेषण की रीति 
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१०४ * जाति-विज्ञान का आधार 


मूल जाति के गुण कंसे बने रहते हें। ये द्वीप-निवासी टहीटी की स्त्री तथा बाउन्टी 
म्युटेनियर्स १७८८ के वंशज हे जिनमें शुद्ध यूरोप-निवासी से लेकर देशजों तक के सभी 
प्रकार के संयुक्त गुण मिलते हे। 

जातियों के गुण तथा परिस्थितियों से सामञ्जस्य 


एक दूसरे प्रकार से भी प्रकृति सहायता करती है जिससे अन्तर्मिश्रण के कारण 
जाति के विशिष्ट गुण नष्ट न होने पायें। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि जातीय मुख्य गुण 
सहसख्रों वर्ष तक परिस्थिति के साथ सन्तुरून बनाये रखने का एक उपयोगी कार्य 
करते हँँ। परिस्थिति, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राचीन वर्गो से, उन प्रदेशों में जिनमें 
कि उनकी उत्पत्ति हुई है, जीवन के अनुपयुक्त प्रकारों को समाप्त कर देती है। 

यही वजह है कि नाडिक खुलते रंग का होता है जो कि ठंडे जलवायु के उपयुक्त 
है तथा सूर्य की किरणों को सरलता से ग्रहण कर लेता है जिसके फलस्वरूप लाभदायक 
विटामिन डी की उत्पत्ति होती हैं। इसी तरह नीग्रो (हब्शी) के नथुने चौड़े होते है 
जिससे वह वायू को बिना अधिक गे हुए ही अन्दर ले सके, जब कि यूरोप-निवासियों 
के सकरे तथा एस्कीमोज के और भी अधिक सेकरे नथुने बिलकुल उलटा किन्तु उनके 
लिए पूर्ण रूप से लाभदायक कार्य करते हें। 

इसलिए परिणाम यह निकलता हैं कि यदि कोई संकरज किसी उम्र परिस्थिति 
में रहता है तो उसमें कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उतने पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते जितने 
से कि उसके किसी पैत्रिक पूवेज के उस परिस्थिति में करते रहते थे। उदाहरणार्थ 
यदि एक मूलेटो, जिसके केश काले हैं तथा नथुने चौड़े है, नावें में रहता है तो उसे 
अवश्य ही प्राकृतिक असुविधा है तथा उसे शीघ्र ही परिस्थितियों के बुरे प्रभाव से 
पराजित होना पड़ता है। इसी प्रकार भारत के तथा दक्षिण इटली तक के नाडिक 
विजेताओं में भी समाप्त हो जाने की प्रवृत्ति देखी जा चुकी है। थों प्रकृति ऐसा 
हथियार अपने हाथ में रखती है जिससे वह उन मिश्रित प्रकारों को, जिन्हें मनुष्य 
नें उस पर लाद रखा है तथा जो उन प्रदेशों के जीवन की दक्ाओं की दृष्टि से 
बाहरी या अन्य स्थानीय हें, समाप्त कर देती है। 


अनुपयुक्त जातीय नस्‍लों की परिस्थितियों द्वारा समाप्ति 


परिस्थिति के विषय में ऐसे विचार के पश्चात्‌ तथा मिश्रण से जो अन्य-स्थानीय 
प्रकार बनते हें उन पर उनका प्रभाव देखकर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
अमिश्चित वंश-सन्तति पर भी परिस्थिति का प्रभाव पड़ता हैं जब वह अपने को उस 
परिस्थिति से बिलकुल भिन्न पाती हैं । हम देख चुके हे कि जब दो वंश-सनन्‍्ततियों का 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण श्ग्प्‌ 


संयोग होता है तो न केवल ऐसी जन-संख्या मिलती है जिसमें कुछ अस्थायी तत्त्व रहते 
हैं जो कि अन्यस्थानीय प्रकार-से प्रतीत होते हैं बल्कि उनसे समय-समय पर, जब वे 
अन्तविवाह करते हूँ, कुछ बिलकुल समजात मनुष्य उत्पन्न होते हैं, जो अपने प्रारम्भिक 
वंश-समूह से मिलते-जुलते रहते हे। 

अब हम एक ऐसे आक्रमण का उदाहरण लेंगे जैसा कि आये लोगों का भारत में 
या वेन्डल्स (८४१८७) का अफ्रीका में अथवा नामेन्स का सिसली में हुआ था। 
व्यावहारिक दृष्टि से हम इस आक्रमणकारियों की गणना उन लोगो में कर सकते 
हैं जो मुख्यतः: नाडिक थे और ऐसी परिस्थितियों में गये जो नाडिक लोगों के स्थायी 
निवास के लिए अनुपयुक्त थीं, अन्त में जिन प्रदेशों में बस गये वहीं के देशजों से उन्होंने 
अन्तविवाह किया। कुछ समय पश्चात्‌ ये संतानें मुख्यतः तीन समूहों की हो गयी होंगी; 
वे जो कि नाडिक सन्‍्तति से मिलती-जुलती थी, वे जो कि बाहरी या अजीब सी देख 
पड़ती थीं तथा अन्त में वे जो शुद्ध देशज थी। संभवतः इन पिछले छोगों की संख्या 
सबसे अधिक रही होगी। 

इस प्रकार के दृष्टान्त में जब कि प्रकृति उन अन्यस्थानीय मिश्रणों के प्रतिकूल 
है, जिनके धर्म-कर्म आसपास की परिस्थिति से मेल नही खाते, तो वह समजात नाडिको 
के लिए और भी अधिक प्रतिकूल है क्योकि उनका भी अपनी परिस्थिति के साथ कोई 
सामंजस्य नहीं होता। परिणामतः दोनों ही सत्ततियाँ, बाहर से लादी गयी सी प्रतीत 
होनेवाली शुद्ध वंश की और वे प्रमकर सन्ततियाँ भी जिनमें बाहरी जाति की कुछ 
विदेषताएँ कायम' रहती है, अन्त में देशन सन्तति को सर्वप्रधान स्थिति में छोड़कर 
समाप्त हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में जब हम जातीय अन्तमिश्रण की उत्पत्ति करते हे 
तब अवसर प्रकृति उसमे हस्लक्षेप करती है और धीरे-धीरे न केवल अन्यस्थानीय 
तत्त्वों को ही जो उसके विचार से परिस्थिति के प्रतिकूल पडते हें, नष्ट करती है 
बल्कि भर्ती भाँति उत्पन्न उन प्रकारों को भी, जो कि किसी परिस्थिति-विशेष के 
लिए पूर्णतया अनुपयुक्त हें, समाप्न कर देती है। 
जाति बनी रहती है 

अब तक हमने जिन प्रमाणों की समीक्षा की है, उनमें देखा है कि (१) वशज के 
पित्रागति नियमों (छावंशंका 7.8७, के कारण (जिसवा आगे वर्णन किया 
जायगा), (२) दुछ उदाहरणों में पृथक्‌ करने की कुछ भौगोलिक स्थितियों के 
प्रभाव के कारण, (३) वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के पूर्व उचित चुनाव के 
सिलसिले में उपलब्ध स्पष्ट साक्ष्य के कारण, तथा (४) बाहरी-से प्रतीत होनेवाल 


१०६ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रकारों और स्थिति-विशेष के प्रतिकूल पड़नेवाली संकर सन्‍्ततियों को प्राय: नष्ट कर 
डालने की परिस्थितियों के प्रभाव के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है कि जाति 
बराबर बनी रहती है। कभी कभी तो समुदायों या समाजों को देखने से ही उनकी 
जाति का बना रहना स्पष्ट हो जाता हे, कभी क्षेत्र-विशेष को देखकर मानना पड़ता है 
कि वहाँ एक ही जाति के विशिष्ट गुणों का प्राधान्य है और कभी कभी विलकुल विजातीय 
जन-संख्या के बीच में भी मूलजाति के गुणों की परम्परा जारी रखनेवाले बहुत से 
व्यक्ति फैले रहते है। 

देशान्तरगमन' तथा म्रमण से जाति-विज्ञान का महत्त्व कम नहीं होता 


परिणामतः यह कहना असत्य है तथा सब तथ्यों के विपरीत है कि चूँकि पिछले 
सौ वर्षो में मनुष्यों ने भारी संख्या में देशान्तर गमन किया है, जिससे समस्त जातियाँ 
पूर्ण रूप से मिश्रित हो चुकी हें इसलिए जाति-विज्ञान के अध्ययन का अधिक महत्त्व 
नहीं रह गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है परन्तु यदि ऐसा हो तो भी जातीय बंश-समूह 
अब भी पाये जाते हे तथा जातियों का मिश्रण, जेसा कि हमने इस पुस्तक में कई बार 
बतलाया है, जाति को नष्ट नहीं करता पर उसकी समस्या को कुछ जठिल अवश्य 
बना देता हैं। 
सन्तुलित जातीय समूह; यूनीजेन्स 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि एक ही क्षेत्र या निश्चित जन-समूह के बीच 
होनेवाले विवाह-सम्बन्धों को काफ़ी अधिक समय दिया जाय जिसमें कि बाहरी छोगों 
का प्रवेश प्रायः न होने पाये , तो पित्रागति नियम, चुनाव तथा पति या पत्नी का यथा- 
क्रमिक वरण ये तीनों चीज़ें मिलकर अपेक्षाकृत सन्तुलित जाति-समूहों के निर्माण 
में सहायक होंगी, जिनके यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों के पुराने और स्थिरताप्राप्त राष्ट्र 


१. यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी देश सें अवसर सिलते पर प्रारम्भ में 
बिना रोक के, जेसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, प्रवासी लोग जाने पाते हें किन्तु बाद में 
आवासियों के आगमन का नियंत्रण किया जाने रूगता हे और यह नियंत्रण प्रायः प्रति- 
षेघ की सीमा तक पहुँच जाता|है, जेसा कि अमेरिका में हुआ। एक बार ऐसा हो जाने 
पर पृथक्करण को स्थिति पहुँच जाती हे। उस समय प्राकृतिक चुनाव (7क्वप्रां 
8८।९८८४००) अपना कार्य प्रारम्भ करता है, जिससे कि एक समय में, शायद काफी 
लम्बे समय में, एक सन्तुलित जातीय प्रकार का निर्माण होने रूगता है । 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण १०७ 


तथा यहूदी अच्छे उदाहरण हैं!। ऐसे सब समूहों की मिश्रित पूर्वज परम्परा का प्रमाण 
उनमें इतनी अधिक विभिन्नता का पाया जाना है। किन्तु ये सब जातियाँ बन रही 
ह॑ ऐसा न समझना चाहिए, जैसा कि सर आर्थर कीथ का विश्वास है, परन्तु अवश्य 
ही वे ऐसे वंश-समृह अथवा प्रकार हें जिनका कुछ जातिगत महत्त्व है । 

फिर भी सनन्‍्तुलित जातीय प्रकार के निर्माण के लिए जिसमें प्राचीन राष्ट्रीय 
समूहों से लेकर वे समूह तक शामिल हें जिन्हें हम जाति की नस्ल या सनन्‍्तति कहते 
हैं तथा जिन्हें हम जाति के करीब करीब समकक्ष ही मानते हैं, अन्य बातों के अतिरिक्त 
एक हूम्बे पृथक्‌ वास की आवश्यकता पड़ती है और यह सन्देहास्पद है कि वे दशाएँ 
जो कि पूर्व काल में उपस्थित थीं भविष्य में कभी भी फिर से मिल सकती हैं। 


जाति-विज्ञान उपयोगी तथा साथ साथ शैक्षणिक भी 


यह बात सिद्ध करने के लिए काफी कहा जा चुका है कि जाति (रेस) एक स्थायी 
तथा वनी रहनेवाली वस्तु है, चाहे हम बचे हुए समूहों के जातीय गुणों पर विचार करें 


१. हकक्‍सले तथा हेडन (सिपरडा€ए थार म्रतत०ण), पुर्बंकथित, पृष्ठ १३७ 
ने अण्डसन-निवासी (५४०७77370८$८), शुद्ध पपुआ-निवासी तथा शायद आस्ट्रेलिया 
के देशाजों की ओर संकेत करते हुए उन्हें ऐसे स्थिरोभूत सन्तुलित मिश्चित समाज का 
उदाहरण बतलाया हुँ । परन्तु अन्तिम के विषय में हमें शंका होती हे जब तक कि वे 
किसी ऐसे सिश्चित समुदायों के लिए नहीं कहे गये जो कि विभिन्न आस्ट्रलायड जातियों 
से बने हैं, जेसे कि का्पेन्टारियन तथा मरे डालिंग के संकरण से बनी जातियाँ। 

२. हालाँ कि हमारा ऐसा विश्वास हूं कि जातोय मिश्रण के कारण कोई “नयी” 
जाति, जसा कि वास्तव में कहना चाहिए नहीं बनायी जा सकती तथा ऐसे मिश्रण से 
जिन प्रसंकरों का निर्माण होता है वे काफ़ो समय तक अस्थिर रहते हे। फिर भी इसमें 
सन्देह नहीं कि लम्बे पृथक्वास में कठिन प्राकृतिक चुनाव के कारण कुछ तत्त्व समूल नष्ट 
हो जाते हूँ तथा नये प्रकारों का निर्माण होता है जिनका वंश शुद्ध तथा स्थायी होता है। 
इनको हम वास्तव में शुद्ध जातीय सन्‍्तति, पशुओं की नसस्‍्लों की तरह मानते हैं तथा इस 
श्रेणी में हम अल्पाइन्स (3]777८5), पूर्वी बाल्टिक, डाइनारिक ()7377०) तथा 
अरमनायड को काकोसायड के उदाहरणस्वरूप रखते हें । 

३. जो कुछ आगे कहा जायगा उसको ध्यान में रखते हुए--हम जाति शब्द का 
प्रयोग इनके लिए करते हें---कुलागत समूह, जो कि छोटी जातियों के बंशों से बने हुए 
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जैसा कि हमने विभिन्न मानचित्रों में अध्ययन किया है अथवा हम उन गुणों को मिश्रित 
जनसंख्या में देखें। परिणामतः जाति-विज्ञान केवल पुर्वेकालीन दशाओं का दैक्षणिक 
अध्ययन नहीं है परन्तु उपयोगिता की दृष्टि से भी उसका एक मूल्य है क्योंकि इसमें 
जीवित मनुष्यों के समजातीय' तथा विजातीय समूहों की वंशानुगति के महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्तों का अध्ययन भी शामिल है। 


उप- विभाग हें, जाति से उत्पन्न वंश या प्रसंकर वंश, तथा प्राचीन और अपेक्षाकृत सरलता 
से पहचाने जानेवाले जातीय प्रकार के वंश (००४४८०), जेसे कि यहूदियों की भाँति 
प्राचीन राष्ट्रीय प्रकारों द्वारा निर्मित हैं। कुछ लोग इन्हें जातिगत एकक भी कहते हें। 


चौथा अध्याय 


जाति और जातित्ववाद तथा जाति-विज्ञान 
प्र उसका प्रभाव 


यदि हम वर्तेमान समय में प्रचलित जातित्ववाद के तथा तद्विरोधी सिद्धान्तों के 
उस प्रभाव का सामान्य विस्तार के साथ वर्णन न करें जो उन्होंने जाति-विज्ञान पर 
डाला है तो इसका मतरूब यह होगा कि हम उन बहुत सी कठिनाइयों से बचना 
चाहते हैँ जो पिछले कुछ वर्षों से इसकी उन्नति में वाघक रही हें। 


जाति-विज्ञान जातित्ववाद की लपेट में 

जाति के स्थायित्व पर, जिसके सम्बन्ध में सन्देह करने की कुछ वर्षों पूर्व कोई 
आवश्यकता न पड़ती तथा जो कि जाति-वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आधार रूप है, एक 
पुरा अध्याय लिखने का एक सुख्य कारण यह भी है कि लोगों को इस विषय में काफ़ी 
म्रम उत्पन्न हो गया हैं। इसका मुख्य कारण जर्मनी में कुछ मिथ्या जाति-वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों का विकास तथा उनके विरुद्ध उत्पन्न होनेवाली प्रतिक्रिया थी। हमारे मत 
से यह प्रतिक्रिया भी दुर्भाग्यवश कई क्षेत्रों में मिथ्या वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित 
थी। नात्सियों के जातिसम्बन्धी सिद्धान्तों का खण्डन करने के प्रयत्न में लोगों ने, कभी 
कभी तो शायद जान-बूझकर भी, जाति-विज्ञान को ही नात्सीवाद के साथ लपेट दिया, 
और तब जाति-विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्तों पर ही आक्षेप किये जाने लगे। 

इसका मुख्य कारण यह था कि उन विचारों की आलोचना, जिनके प्रवर्तक नात्सी 
समझे जाते थे, प्रधान रूप से दाशंनिकों के उस छोटे कित्तु प्रभावशाली गुट द्वारा की 
गयी जो च्यूनाधिक अंशों में उपाजित गुणवाद (लामाकिज्म) के माननेवाले अथवा 
उन सिद्धान्तों की ओर झुकाव रखनेवाले थे तथा जिन्हें जाति की निश्चित और 
स्थिर वंशानुगति की बात मान्य नहीं है। उन लोगों ने जाति-विज्ञान के आधारभूत 
तथा रूढ़ विचारों को जातित्ववाद के साथ मिश्रित करके इस विज्ञान के आधार 
को ही शंकास्पद बना दिया है। 


जातित्ववाद का आधार जाति-विज्ञान नहीं 
यह पूर्णतया अन्यायपूर्ण तथा अवैज्ञानिक था। परन्तु इसके कारण हम छोगों के 
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लिए इस विकृृत धारणा को ठीक करना अत्यावश्यक हो गया कि जाति की स्थिरता 
तथा वंशानुगति ने ही नात्सी जातीय दर्शन को जन्म दिया तथा जिस तरह वह गलत 
था, उसी प्रकार जाति-विज्ञान का यह विचार भी गलत है। 

इस निष्कर्ष की सारहीनता स्पष्ट है। "अति सरलता” पर आधारित यह भूछ 
कुछ कुछ इस प्रकार है--नात्सियो ने बतलाया कि हेरेनफोक नामक जाति थी जो कि 
आये अथवा नाडिक थी, लेकिन उनका कहना गलत था। इसलिए नाडिक जाति तो 
दूर रही, जाति” नाम की कोई वस्तु नही है तथा आगे किसी भी परिस्थिति मे आर्य 
पारिभाषिक शब्द का प्रयोग न करना चाहिए। जाति तथा नाडिकों और आर्यों 
के विषय में चर्चा करना ही नात्सी होने का सबूत देना है। जाति-विज्ञान जाति का 
अध्ययन है इसलिए या तो यह एक नकली विज्ञान है अथवा इसका सुधार करना 
आवश्यक है तथा जाति उसका आधार है, यह बात उसमें से निकाल देनी चाहिए। 

भारत में, जहाँ कि ये शब्द लिखे जा रहे है, ऐसा अनुमान होता है कि जाति (रेस) 
तथा जातित्ववाद की इस गड़बड़ी ने यहाँ के दाशनिकों पर शायद ही कोई गम्भीर 
प्रभाव डाला हो। परन्तु यह बात पश्चिमी संसार के लिए नहीं कही जा सकती जहाँ 
कि प्रकाशकों से छेकर मानव-वैज्ञानिकों तक में उन आधारकों को न मानने में प्रतियो- 
गिता रही है जो कि १९३३ में एडाल्फ हिटरूर के अधिकार ग्रहण करने के समय तक 
सम्पूर्ण मानव-विज्ञानसम्बन्धी कार्यो के आधारस्वरूप थे। यह बात केवल अपेक्षाकृत 
महत्त्वहीन नये उपाजित गुणवादियों (नीयो-छामाकिस्ट) में ही नहीं पायी जाती । 


आति-विज्ञान के वेज्ञानिक प्रमाण में परिवर्तेन नहीं हुआ 


फिर भी कोई ऐसी बात प्रकाश में नही आयी जिससे जाति के सम्बन्ध में प्रति- 
ष्ठित विद्वानों के विचारों में कोई मौलिक परिवर्तन हो गया हो। यदि उसे विज्ञान के 
रूप में रहना हैं तो जाति-विज्ञान में मानव-विज्ञान का संश्लेषण जो हम पाते हे उसे 
वंशानुगत गुणों पर अब भी आधारित रहना चाहिए। उसकी प्रेरणा लेमार्क 
(],9०70 972) से नही मिल सकती जिसका विचार था कि जातियाँ परिस्थितियों से 
प्रभावित होती है। परन्तु वह डाविन तथा मुख्यतः मेण्डल से मिलेगी जिनकी रचनाएँ 
वंशानुगति के महत्त्व तथा स्थायित्व की और इसलिए जाति की निश्चितता की 
शिक्षा देती है, केवल उन परिवतेनों तथा विकासात्मक बातों को छोड़कर जो स्वयं 
उनकी जननिक बनावट से उत्पन्न होती हे। 

इसलिए पूर्वे दृष्टिकोण पुनः स्थापित करने के लिए तथा जाति-विज्ञान और 
उससे मिलनेवाले ज्ञान को, जैसा कि वह प्रतिष्ठित साहित्य के आधार पर विकसित 
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हुआ है, ठीक से देखने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि हम इन दोनों सुझावों को ठुकरा दें 
--एक तो यह कि जाति में स्थायित्व की वात गलत है; दूसरे यह कि असत्यता 
केवल जाति-विज्ञान में ही नहीं पायी जाती | 

जहाँ तक वंशानुगत गुणों के स्थायित्व का प्रश्न है तथ्य बिलकुल स्पष्ट हैं। केवल 
उनका अध्ययन करने की आवश्यकता हैं। 

कुछ भी हो, उन गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जो नात्सी जातित्ववादियों 
द्वारा उत्पन्न की गयी थीं तथा नात्तियों के प्रति जो प्रतिक्रिया हुईं जिसे हम उतना ही 
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[ जाति पर एक प्रभावोत्पादक पुस्तक लिखनेवाले ये फ्रान्सीसी लेखक हें 
जिन्होंने जर्मती के लोगों में बड़ी सक्रिय शक्ति देखी। इनके ग्रन्थ ने 
जमंनो के राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित किया तथा वही आगे चलकर 
जमंती को जातित्ववादी विचारधारा का आधार बना। | 


गरूत समझते हैं, उसकी गलती को स्पप्ट करने के लिए इस वियय की गहराई तक तथा 
जाति-विज्ञान के उस विक्ृत रूप के विकास तक जाना आवश्यक है, जिसे बाद में 
जातित्ववाद' (रेशलिज्म) की संज्ञा प्राप्त हुई। 


नात्सी जातित्ववाद, उपाजित गुणवाद पर आधारित हे 


इस प्रकार के अध्ययन से एक महत्त्वपूर्ण बात जो विचित्र सी मालम होती है, 
यह विदित होती है कि जातित्ववाद का आधार जाति-विज्ञान में नही है, यद्यपि अक्सर 
ऐसा कहा जाता है, और न मेण्डल तथा डाबिन में बल्कि उसका आधार वास्तव में 
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लेमार्क में मिलता है । यह उन्हीं विचारों तथा दर्शन के निर्माता एवं प्रवर्तक है जो कि 
जातित्ववाद के विरोधी वर्तमान नवीन उपाजित गुणवादियों के सिद्धान्तों में पाये 


जाते हैं। 
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह कुछ आश्चयंजनक सा लगनेवाला तथ्य स्पष्ट होता 


जायगा। 
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हौस्टन स्टेवर्ट चेम्बरलेन (सि0पए४07 5:6छ७क४प (एप क्ायॉ2०ऐव। ) 


॥+ अमिक] +# ३३, किया १८१५-- १३२७ गेंने 3 
[ आरम्भ में ये अंग्रेज थे परन्तु बाद में इन्होंने जर्मन राष्ट्रीयता स्वीकार 
कर ली । इन्होंने काउण्ट गोबिनों के विचारों का समर्थन किया तथा बाद 


की नात्सी जातीय विचारधारा की नींव डाली। 
इस प्रकार जर्मन जातित्ववाद की अधिकांश चेतना तथा उसका विचार 


दो विदेशियों के ग्रन्थों पर आधारित है । | 


जमेन जातित्ववाद का प्रारम्भ 


वरतेमान समय में राजनीतिक दर्शन के आधार पर मानव-विज्ञान का गलत प्रयोग 
काउंट गोबिनो तथा हौस्टन स्टेवर्ट चेम्बरलैत से आरम्भ होता है, जैसा कि जातित्ववाद 
के विरोधी भी स्वीकार करने में नहीं हिचकते । 

यह बात इतनी महत्त्वपूर्ण है कि चेम्बरलैन से आरंभ होनेवाले नात्तियों के 
जातित्व सम्बन्धी सिद्धान्तों के विकास का क्रम जानना नितान्त आवश्यक है। तब हमें 
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विदित होगा कि उनके दृष्टिकोण में और विशुद्ध जाति-वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विचारों 
में कितना अधिक अन्तर है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट हो जायगा कि 
यह कहना सत्य का गला घोंटना है कि कोई ग्रन्थ अथवा अन्वेषक यदि जाति का अध्ययन 
जीव-विज्ञान के आधार पर करे तो वह नात्सी जातित्ववाद के वर्णन के पद-चिद्ों 
पर चल रहा है। 


नात्सी जातित्ववाद के अ-जातीय आधार का प्रकटीकरण 


डर फ्युहरर (0०7 7८४८०) नामक पुस्तक के कारण समाजवादी लेखक 
कोनरेड हीडेन को काफ़ी श्रेय प्राप्त है। वे उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जो यह 
समझ गये थे कि नात्सी जातीय विचारधारा के प्रवर्तकों की जाति-विज्ञान सम्बन्धी 
धारणा कितनी विकृत थी। 
चेम्बरलेन ने शुद्ध जाति के विचार का उपहास किया था 

वास्तव में नात्सी जातित्ववाद का प्रवरततेक 'जाति नामक जीव-वैज्ञानिक सत्ता 
पर इतना कम विश्वास करता था कि उसने, जैसा कि कोनरेड हीडेन' ने बतलाया 
है, यह कहा था --- 

“जाति मनुष्य की बनायी हुई है, यही चेम्बरलेन के लिए इतिहास की गुप्त बातों 
की कुंजी है। 

“चेम्बरलेन ने कपोलकल्पित शुद्ध जाति' की हँसी उड़ायी है। यह एक रहस्यमयी 
धारणा है, एक हवाई कल्पना है।' 

वास्तव में चेम्बरलेन ने कभी इस बात का प्रतिपादत नहीं किया कि दुनिया में 
शुद्ध जातियाँ हैं, जिन्होंने शुद्ध बनी रहकर मानव-समाज को लाभ पहुँचाने में कोई 
अंशदान किया है। 
चेम्बरलेन ने जाति-मिश्रण की आवश्यकता की शिक्षा दी 

इसके विपरीत (आजकल के बहुत से प्रगतिशील लोगों की भाँति) उन्होंने यह 
सिखलाया कि जातीय मिश्रण वांछनीय है। उनके अनुसार कंबल जातिगत मिश्रण 
से ही अनुपम बुद्धि के लोगों की उत्पत्ति हो सकती है। उनके पक्षपातपूर्ण विचार से 
(यदि उनका मस्तिष्क विक्रृत नहीं था तो) इसका प्रमाण प्रशा-निवासियों में मिलता 


१. कोनरेड हीडेन, डर प्युहरर (॥)८7 #'ए८॥7८०), पृष्ठ १८९ 
२. पूर्वलिखित, पृष्ठ १९० 
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है जिनको उन्होंने जर्मन (ऐंग्लो-सेक्सन जर्मन) तथा स्‍लाव (89ए) के संकरण से 
उत्पन्न अति-मानव माना हैं। उनका कथन था कि वांछनीय प्रकारों को चुन लेना 
चाहिए और तब उनमें अंतःप्रसवन होना चाहिए। 


रक्त की नहीं, बन्धुता की जाति 


इससे चेम्बरलेन ने आगे यह तके रखा कि इन सब बुद्धिमान्‌ लोगों के योग से एक 
जाति बन जायगी जो रक्‍त पर नहीं वरन्‌ बन्धुता पर आधारित होगी। 

अवश्य ही यह समस्त विचार हास्यजनक और शब्दों की भूलभुलैयाँ है क्योंकि 
यहाँ जाति' शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है वह दूसरे स्थान पर लिये गये 
अर्थ से भिन्न है। परन्तु ऐसा करने में चेम्बरलेन उन लेखकों से थोड़ा ही समय पूर्व थे 
जो कि जाति शब्द से चौकते थे और जिन्होंने उस शब्द का भरसक शिथिल प्रयोग 
किया है तथा उसकी वह उचित परिभाषा मानने से इनकार किया है जिसका प्रतिपादन 
पहले के वैज्ञानिक कार्यकर्ता कर चुके थे। 
चुनाव पर आधारित बन्धुता 


इस असम्भव प्रतिज्ञावाक्यों (प्रेमिसेज) से इस प्रइन पर कि क्‍या मनुष्य रक्त 
से सम्बन्धित हें, चेम्बरलेन तक करने को तैयार थे। उनका जवाब था--- में नहीं जानता 
और न जानने की मुझे परवाह ही हैं। चुनाव की बन्धुता के अतिरिक्त अन्य कोई 
सम्बन्ध अधिक निकटता स्थापित नहीं करता।* 

यहाँ पर हमारे समक्ष, एक हास्यास्पद रूप में, कुछ प्राचीन अध्यात्मवादियों का 
चुनाव' का सिद्धान्त है। परन्तु इन्होंने उन लोगों के चुनाव के अतिरिक्‍त, जो स्वर्ग 
के आध्यात्मिक साम्राज्य में जायेंगे, और अधिक उपदेश देने का साहस नहीं किया। 
चेम्बरलेन संसार के थे तथा सांसारिक थे। उन्होंने इस संसार के लिए ही शासन के 


विचारानुरूप चुनाव की शिक्षा दी। 
चेम्बरलेन के “आये 


विचार-परम्पराओं के इस विचित्र-से चुनाव के आधार पर ही, चेम्बरलेन के 
अनुसार, आर्यों की उत्पत्ति हुई, जेसा कि हीडेन (ल्र७0७०) ने संकेत किया है । आये 
क्या है इस प्रदइन का बड़ा आइचर्यजनक उत्तर चेम्बरलेन ने दिया-- इस प्रश्न का 
उत्तर निश्चित रूप से देने का साहस करने के लिए जाति-विज्ञान का कुछ भो ज्ञान 


१, २. भोटठा टाइप लेखक द्वारा 
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आवश्यक नहीं।. . . . . .जिन लोगों को आरयों के नाम से सम्बोधित करना हमने 
सीखा है, उनमें पारस्परिक काफ़ी विभिन्नता पायी जाती हैं। उनके कपालीय ढाँचे 
में भी विभिन्नता मिलती है, तथा उनकी त्वचा, आँखें और केशों के रंग भी कई तरह 
के होते हैं। यदि ऐसा अनुमान किया जाय कि किसी समय में एक जाति इण्डो-यूरोपियन 
नाम की थी तब हमारे पास इस आशय के अनेक एकत्रित प्रमाणों के लिए क्या तक॑ 
हैं कि अन्य पूर्णतया असम्बन्धित प्रकार अस्मरणीय काल से हमारे वर्तमान समय के 
तथाकथित आये राष्ट्रों में प्रदर्शित रहें हे। अधिक से अधिक हम यही कह सकते 
हैं कि कितने ही व्यक्तियों को आये कह दें परन्तु सम्पूर्ण छोगों को नहीं कह 
सकते ।” 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कोई भी प्रख्यात जातिवेज्ञानिक ऐसा नहीं 
था जिसने इस बात से इनकार किया हो कि सांस्कृतिक तथा भाषासम्बन्धी आये 
दब्द जाति शब्द के समकक्ष रखा जा सकता है। इसके विपरीत प्रत्येक मानव-वैज्ञानिक, 
यदि उसने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है, इस बात को मानता है कि अधिकतर 
प्राचीन आयों में कुछ जाति-वज्ञानिक आधार रहा होगा तथा उसका प्रमाण काफ़ी 
समय तक मिलता रहा। 


इन सबके अतिरिक्त प्रत्येक जातिवैज्ञानिक इस बात पर जोर देगा कि यदि 
आयें तथा नाडिक दोनों बराबरी के शब्द नहीं, तब भी आये लोगों का, उनकी भाषा 
तथा संस्कृति का, संतोषजनक विवेचन जाति तथा जाति-विज्ञान की ओर निर्देश किये 
बिना नहीं हो सकता। 


इसलिए यदि हम नात्सी जातित्ववाद के प्रवतंकों द्वारा प्रयुक्त इस शब्दावली का 
समानान्तर रूप ढूँढ़ना चाहें तो हमें इसके लिए जाति-विज्ञान के ग्रन्थों को उलटना 


होगा । 


इसके विपरीत, ऐसे ही विचार प्रायः अक्षरश: तथाकथित उन लोकतन्‍्त्रवादी 
दाशनिकों के लेखन में मिलते हें जिन्होंने इस पीढ़ी में उन मौलिक जीव-वैज्ञानिक तथा 
जातीय सिद्धान्तों को, जिन पर कि जाति-विज्ञान का श्ञास्त्र सदेव ही आधारित रहा 
है, नष्ट करने या उनका मूल्य कम करने का प्रयत्न किया है। 


हम उनकी रचनाओं में ही पढ़ते हैं कि किसी जातीय समूह में अनेक जातियों के 
तत्त्वों का मिश्रण होता है तथा उनको समझने में जाति-विज्ञान का ज्ञान अनावश्यक 
और वास्तव में अवांछनीय है। 
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चेम्बरलेन के दर्शन का राष्ट्रीयतावादी आधार 


प्राचीन समय में जनों की' प्रबल राष्ट्रीयता, जो कि चेम्बरलेन की भावना का 
आधार थी, छिन्न-भिन्न हो गयी। 

उन्हें उस राष्ट्रीयता के बन्धनों के अन्दर ही' सब कुछ ठीक करना था। 

चेम्बरलेन तथा माक्से के सिद्धान्तों' में यही विशेष अन्तर है कि जहाँ मास ने 
अपने राजनीतिक जीव-विज्ञान' का प्रतिपादन विश्वव्यापी पैमाने पर किया है, वहाँ 
चेम्बरलेन को अपने सिद्धान्तों की व्याख्या संकुचित क्षेत्र में करनी पड़ी हैं। परिणामत: 
काफ़ी दुर्बोध तथा रहस्यमय ढंग से यह स्थापित करना आवश्यक हो गया कि जर्मनी 
में विशिष्ट मनुष्यों की संख्या ( जो कि वही है जेसे कि चुने हुए आये ) अच्य क्षेत्रों 
की अपेक्षा अधिक थी। इसका यह अर्थ निकला कि इन विशिष्ट मनुष्यों के प्रसवन 
तथा अंतः:प्रसक्‍न का कतेंव्य' केवल जमेनी का ही था (अवश्य ही सब मिश्रित जातीय 
पूवंजों से थे), जब तक कि समस्त जर्मन निवासी प्रशा के जंकसे विशिष्ट मनुष्य अथवा 
आये न हो जायँ। 


१. (तथा सुख्य रूप से शायद अब भी हे--क्योंकि समय ही बता सकता हैं कि 
उसके विद्विष्ट रूप में कोई वास्तविक परिवतंव हुआ है या नहीं) । 

२. रूस में वंशानुगति सम्बन्धी प्राचीन मतों के प्रति जो अरुचि है, उसके अन्तर्गत 
उत्परिवर्तन पर आधारित वंशानुगति सम्बन्धी कारकों के स्थायित्व का सिद्धान्त 
आता हे, जिसने लिसेन्को के नये साक्संवादी जीव-विज्ञान को जन्म दिया तथा जुड़वों 
सम्बन्धी उस अध्ययन को अनुत्साहित किया जिसका परिणाम परिस्थितियों की तुलना 
में वंशानुगति के अधिक महत्त्व की स्थापना करता हैँ। उस अरुचि का कारण यह है 
कि मसाक्सवाद का दर्दान डारविन तथा सेण्डेल के सिद्धान्तों पर आधारित पश्चिमी 
संसार के द्ॉनशास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध हे । ये वास्तव में, जैसा कि हमने किसी 
अन्य स्थान पर बतलाया है, उपाजित गुणवाद (लामाकिज्म) पर आधारित हैे। 

तथ्य यह हूँ कि चेम्बरलेन ने माक्स के जीव-विज्ञान' की तरह वंशानुगति को महत्त्व 
नहीं दिया तथा दोनों का ही जन्म उपाजित गुणवाद से हुआ और दोनों कै ही दर्शनश्ञास्त्र 
में कुछ समान तथ्य हें। यद्यपि, जेसा कि अब हम बतला रहे है, जमंनी में चेम्बरलेन 
के ऊपर जमंन राष्ट्रीयता का प्रभाव तथा कम्युनिस्ट दहाँन पर काले साक्से के 
अन्तर्राष्ट्रीय दुष्टिकोण का प्रभाव पड़ा, जिससे नात्सीवाद तथा साम्यंवाद के दहानों में 
एक फूठ सी पेदा हो गयी, नहीं तो दोनों की ही उत्पत्ति उपाजित गुणवाद से हुई है। 
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माक्संवाद तथा चेम्बरलेन में अन्तर 


चेम्बरलेन तथा माक्सवाद के बीच के अन्तर ने जर्मनी के नात्सीवाद के रूप में 
एक प्रतिद्वन्द्ती सामाजिक आन्दोलन को जन्म दिया, जिसे ठीक ही राष्ट्रीय समाजवाद 
कहते हैं, जिसने अपने साथी कम्युनिज्ष्म को नष्ट करने का लक्ष्य उसी उत्साह से बनाया 
जितना दोनों में उस समय के समाज के ढाँचे को बदल देने का उत्साह था। 

जब कि चेम्बरलेन का लक्ष्य अपने विशिष्ट मनुष्यों का अधिकांश एक राष्ट्र-राज्य 
में स्थित रखना था, जमंन दर्शनशझ्ास्त्री माक्स ने, यहुदी होने के कारण, राष्ट्रीयता की 
अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक विचार किया तथा उसे चेम्बरलेन की भाँति 
अपने आपको सीमित नहीं रखना पड़ा। 

जर्मन राज्य ने चेम्बरलेन की विचारधारा को सीमित कर दिया। यह सोचने 
के लिए कुछ गम्भीर कारण हैं क्योंकि ऐसा सभी जर्मनी के दर्शन-शास्त्रज्ञों के लिए हो 
सकता है जिन्हें अपने सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए कम बुद्धिमान्‌ 
जनता की राय की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा सभी स्थानों में होता है जहाँ कि 
राजनीतिक दर्णशन का जनता की भावना से सम्बन्ध हे । 

इन मतों की विभिन्नता के उपरान्त भी, जेसा हमने अभी देखा हे, चेम्बरलेन 
ने जाति' शब्द का उस अर्थ में, जिसमें हम उसे लेते हूँ, मज़ाक उड़ाया है, जेसा कि 
कोई भी कट्टर माक्संवादी करेगा। 


चेम्बरलेन नात्सी जातित्ववाद के प्रवर्तेक 


चेम्बरलेन के समय से ही नात्सी जातित्ववाद के सम्पूर्ण ढाँचे का विकास आरम्भ 
हुआ। यह सत्य है कि चेम्बरलेन' के सिद्धान्तों में दुढ़ तथा ताकिक तथ्यों की इतनी 
कमी है कि उनके अनुयायियों को भी कटिनाइयाँ पड़ीं। जातिसम्बन्धी प्रइनों पर 
नात्सियों ने जो गोलमटोल तथा अनिश्चित कथन किये उसका कारण यह है कि अन्य 
लोगों ने, जैसे कि रोजेनबर्ग ने आर्य! तथा जाति' के सिद्धान्तों को पुनः कुछ वास्तविकता 
का रूप देने का प्रयत्न किया । इसका परिणाम यह हुआ कि नात्सी जब नाडिक दब्द का 
प्रयोग करते थे तो कभी कभी उनका अभिप्राय सचमुच 'नार्डिक से ही था, परन्तु अक्सर 
इस शब्द से एक समय उनका तो अभिप्राय आयें से होता तथा दूसरे समय चेम्बरलेन 


१. उसी तरह जिस तरह कि जातिविज्ञान के सम्बन्ध में साक्संवाद की स्थिति 
है, जेसा कि सामान्यतः रूस में जीववेज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्तियों से पता चलता हू । 


श्श्द जाति-विज्ञान का आधार 


के आये (अर्थात्‌ चुनें हुए विशिष्ट मनुष्यों) से, अथवा जम॑न राष्ट्र से, अथवा जर्मन 
जाति के सभी राष्ट्रों आदि से होता। इस प्रकार की अनिश्चितता उन लोगों के 
जातिसम्बन्धी समस्त कथनों में मिलती है। 


जातिसम्बन्धी निगृढ़ सिद्धान्त 


फिर भी चेम्बरलेन के सिद्धान्तों में तथा बाद के नात्तियों में भी, जिन्होंने उनके 
आधार पर अपने विचारों की स्थापना की, विचारों की जो भी गड़बड़ी तथा पारस्परिक 
विरोध हो और वेज्ञानिक तथ्यों के साथ असत्य बातों का तथा गढ़न्त कथाओं का जैसा 
भी मिश्रण हो, एक बात निश्चित है और वह यह कि इन सब उपदेशों के पीछे सदैव 
ही चेम्बरलेन का निगृढ़ सिद्धान्त विद्यमान रहता है। यह समझना कल्नि है कि इस युग 
में जब कि तर्क और ज्ञान की सभी शाखाओं में तथ्यों की माँग की जाती हैं, पूरे के प्रे 
दर्शन का विकास हुआ, जिसने जाति-विज्ञान के तथ्यपूर्ण तरीकों की अवहेलना की 
और ऐसे सिद्धान्तों को अपनाया जिनके लिए कोई आधार न था। 

यही स्थिति है जिससे हम जर्मनी के एक प्रतिष्ठित मानव-विज्ञानवेत्ता कोसीना 
को पूर्ण निश्चय के साथ “अ-जमंन शरीर में जमेंन आत्मा” जैसी मूर्खेतापूर्ण वात 
कहते पाते हैं। 


रोजेनबर्ग के उपदेश 


यद्यपि रोज़ेनबर्ग ने (मानव-विज्ञान के अनेक दृढ़ कथनों को देखकर ) अपनी 
“दि मिथ आफ़ दि ट्वेन्टिएथ सेन्चुरी' नामक' पुस्तक में नात्सियों के जातित्ववादी 
सिद्धान्तों को जातिसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली के अधिक कट्टरतापूर्ण प्रयोग की 


१. वे कुछ दातों के साथ कह सकते थे कि कुछ बंशानुगत मानसिक तथा स्वभाव- 
गत विशिष्टताओं का सम्बन्ध ऐसे गुणों के साथ जोड़ा जा सकता हे जो प्रसवन में इधर 
से उधर हट जाते हैं, इसलिए यह संभव हे (यद्यपि इसे प्रमाणित करना होगा) कि कुछ 
स्थितियों में किसी सनुष्य के मानसिक तथा प्राकृतिक पित्रागत गुण किन्‍्हीं दृष्टिकोणों 
से प्रत्यक्ष से भिन्न हो सकते हे, जेसा कि बाह्य समरूप (7८7० ५४००) से पता 
चलता है। परन्तु कोई भी इतनी स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकता कि अ-जरसंन दारीर में 
जमंन आत्मा हो सकती है, भले ही राष्ट्रीयतासूचक ये शब्द शुद्ध जातिवेज्ञानिक 
परिभाषा तथा शब्दावली में ही क्‍यों न परिणत कर दिये जायें। 

२. म्युनिख (४००४८०), १९३५ 
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ओर ले जाने का प्रयत्न किया है, फिर भी वे जाति' के सम्बन्ध में इस रहस्यमय 
चुनावसस्बन्धी विचार को नहीं त्याग सके । इसलिए हम उन्हें भी उसी प्रकार की भाषा 


का प्रयोग करते हुए पाते हें-- जाति सम्बन्धी इतिहास ही इस तरह साथ साथ प्राकृतिक 
इतिहास तथा रहस्यमय आत्मा (5०ए 504८८) भी है। 


डाइनारिक जाति आन्तरिक रूप में नाडिक बतायी गयी 

इसी तरह डाइनारिक जातीय प्रकार की चर्चा करते समय, जो कि नाडिक से 
काफ़ी भिन्न हे परन्तु जमंन निवासियों में यह एक बहुत आवश्यक नस्ल हे,* उसने 
बड़े ठाट से कहा कि 'डाइनारिक आन्तरिक रूप से बहुधा नाडिक तरीकों से बने हैं।” 

किसी अन्य स्थान पर रोजेनबर्ग ने स्पप्ट कर दिया है कि नयी राजशाही की 
बुनियाद वे मनुष्य हें जो कि आध्यात्मिक, राजनी तिक तथा फौजी अर्थ में भावी जर्मन 
राष्ट्र के सामने आनेवाली लड़ाई में सम्मुख खड़े रहे और यद्यपि उनकी राय थी कि 
उनमें से रंगभग ८० प्रतिशत नाडिक प्रकार' के होंगे, तथापि उन्होंने स्पष्ट कर दिया 
हूँ कि नाडिक गुणों की कमी नयी राजशाही में मिलने में (जिसे चेम्बरलेन' ने आये 
कहा है ) बाधक नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य लोगों में (जो नाडिक नहीं 
हैं) पित्रागति जो अपने आप को कार्यरूप में प्रदशित करती हें बाहरी आफार प्रकार 
से अधिक महत्त्व की हे ॥* 

गाठफ्रीड नीस ने चेम्बरलेन के अस्पष्ट जाति के विचार से उन्हीं पित्रागत गुणों 
को दिखलाया है क्योंकि उनका कथन है कि रक्त की समझूपता से स्वभाव में भी सम- 
रूपता आ जाती हे जो कि देश की समान भाषा तथा बन्धुता को भावना में प्रकट होती 
है । इसके, बाद भूमि तथा इतिहास से भी उसमें और परिवतेन होता हैँ । 


नात्सियों की दृष्टि में परिस्थिति का महत्त्व 

यहाँ पर जाति की परीक्षा के लिए न केवल जर्मन भाषा तथा जमेंन सिद्धान्तों 
की ही सहायता ली गयी है परन्तु उपाजित गुणवाद (,छा०0ं४07) भी आ जाता 
है जो बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव पर अधिक ज़ोर देता है जो कि जमेंनों के अनुसार 
बहुधा भूमि (या मिट्टी का) ही प्रभाव होता है। 

हमें यह बात ध्यान से न भुला देनी चाहिए कि चेम्बरलेन के पूर्व जर्मन राष्ट्र- 
वादियों ने अपने चौड़े अ-नाडिक कपालों को परिस्थितियों का परिणाम बतलछाने का 
प्रयत्न किया था। 


*सोटा टाइप लेखक द्वारा 


१२० जाति-विज्ञान का आधार 


भूमि अथवा मिट्टी, (बोदेन 800०0 ) जन निवासियों के लिए सदैव एक रहस्य- 
मय प्रभाव रखती है। उसी के आधार पर हम नात्सियों को 'रबत तथा भूमि' के लिए 
अधिक ज़ोर देते पाते हैं। नात्सी की मिश्रित जाति की पूर्वज-परम्परा में जो भी त्रुटि 
रही हो उसको ठीक करने के लिए उस ने पवित्र जमेत मिट॒टी के रहस्यमय प्रभाव 
में पूर्ण विश्वास रखा। 
चेम्बरलेन का आधार अन्त तक बना रहा 

जातिसम्बन्धी नात्सी सिद्धान्तों की और अधिक व्याख्या करना हमारा अभिप्राय 
नहीं हैँ । इसके अन्त में यह कहना पर्याप्त होगा कि जब कभी एक तथा कभी दूसरे 
नात्सी दर्शनशास्त्री एवं धर्मशासकों के प्रतिपादन में विभिन्नता पायी जाती है---अक्सर 
उनके विचार परस्पर-विरोधी होते हें---इस आधार पर कि उस मत के उपदेशक 
ने मानवविज्ञान के कुछ मिलते जुलते तथ्य पर अपने मत को आधारित किया है अथवा 
हाउस्टन चेम्बरलेन के आधार पर, तब भी चेम्बरलेन का आधार सदेव बना 
रहता है। 

इसी आधार पर नात्तियों ने अनायाँ, अयूरोपीयों, जापानियों, अनार्य! फिन निवा- 
सियों तथा हंगरी के लोगों को अपने चुने हुए” लोगों में सम्मिलित रखा है, जब कि 
उसी समय उन लोगों ने हालैण्ड के सेफरडिम्‌ यहूदियों को जो बहुलांश में नाडिक हें, 
अथवा नाडिक जाति के पोलेण्ड निवासियों को (जिनकी संख्या बहुत है) इस संसार 
में रहने तक का अधिकार नहीं दिया। 

क्र समुराई की आये आत्मा थी, इस कारण उसे नात्सियों के साथ हैरेनफ़ोक 
की ट्रेन में जिसमें कि चुनाववाले समूह के लोग थे, यात्रा करने की अनुमति दे दी गयी। 
ये लोग अन्दर से, रहस्यमय रूप से, अन्तरात्मा की बन्धुता से सम्बन्धित थे। परन्तु 
यहूदियों तथा पोलेण्डनिवासियों को, जिनमें से कुछ शुद्ध नाडिक जाति के थे, इसलिए 
नष्ट कर देना आवेश्यक था कि उनकी “अनार्य आत्मा थी। 

वास्तव में यह कहना अतिरंजित न होगा कि यहदी नात्सियों द्वारा इसलिए नष्ट 
नहीं किया गया था कि वह जाति' में जमनों से भिन्न था,, बल्कि इसलिए कि 


१. उनमें से अधिकांश के लक्षण मुख्यतः जो स्वीडिश पीढ़ी के हें, नाडिक हूँ । 

२. यदि वह लोग जाति के रूपरंग का प्रयोग करते तो उन्हें लेबर फ्रन्‍्ट ([,200प7 
57०7) के अध्यक्ष डा० ले (707. 7,27) तथा एस० एस० (5. 8. 0.) के अध्यक्ष 
हिमलछर (प्रप्रणार००) तथा अपने कई अन्य नेताओं को नष्ट करना पड़ता। 
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उसकी आत्मा” सिद्धान्ततः जर्मननिवासियों से भिन्न थी और परिणामतः वह आन्त- 
रिक रूप से उन चुने हुए विजातीयों के साथ गिने जाने के अयोग्य था जो कि वास्तव 
में रक्त से नहीं परन्तु बन्धुता के सम्बन्ध से आर्य थे । 


नात्सी जातित्ववाद, जातिविज्ञान का विरोधी है 


चेम्बरलेन के सिद्धान्त का आधार समाज के सचेतन संघटन में विश्वास करने से 
ठीक उलटा है। इसकी उत्पत्ति भी उसी स्थान से हुई जहाँ से उन अन्य सिद्धान्तों की 
जिनका विश्वास है कि मनुष्य प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है तथा वह अपनी परिस्थिति 
को बदलकर अपने भाग्य का नियंत्रण कर सकता है। इसी के द्वारा वह एक आददों” 
समाज का निर्माण कर सकता है, भले ही इसके लिए उसे हिसा की सहायता लेनी पड़े 
जैसा कि जर्मनी तथा रूस में हुआ हैं। 

इन बातों में यह उपाजित गुणवाद के काफ़ी निकट है। इस दुष्टि से चेम्बरलेन 
के विचार या सिद्धान्त, जिनका नात्सीवाद की दार्शनिक नींव डालने में इतना अधिक 
हाथ था, उन्हीं प्रारम्भिक सिद्धान्तों से उत्पन्न होते हें जो कि वंशानुगत गुणों का प्रभाव 
नहीं मानते तथा जिन्होंने परिस्थिति तथा अन्य बाहरी शक्तियों के प्रभाव पर अधिक 
जोर दिया है, जिनसे या तो यह आशा की जा सकती हैं कि प्राप्त गुणों को विकसित 
करें अथवा किसी भी तरह पित्रागति के प्रभाव को निरर्थक बना दें। 


जातिविज्ञान जातित्ववादी दर्शन नहीं 


ऐसी आशा है कि यह बतलाने के लिए काफ़ी कहा जा चुका है कि जातिवेज्ञानिक 
नात्सी-जातित्ववादी दर्शनशास्त्री नहीं है, क्योंकि उसकी अभिरुचि तो मनुष्य की अनेक 
विभिन्नताओं तथा भेदों में और मानवता एवं जाति के जीववैज्ञानिक दृष्टिकोण 
में हे । 

जो कुछ हमने कहा है उससे स्वतः स्पष्ट है कि जातिविज्ञान, नात्सी जातित्व- 
वादी सिद्धान्तों का आधार होने के बजाय वास्तव में स्थिति इसके ठीक विपरीत है । 
कारण यह है कि जातिविज्ञान उन सभी प्रतिज्ञा-वाक्यों को अस्वीकार करता है जिन 
पर कि नात्सियों के उपदेश आधारित थे। उसी तरह नात्सी जातित्ववादी सिद्धान्त उनके 
ठीक विपरीत थे जिन पर कि जातिविज्ञान आधारित है। 

वास्तव में यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि शायद वह अपने प्रयोग में भले ही 
भिन्न रहा हो, फिर भी नात्सी जातीय दर्शन मूल रूप से वही था जैसा कि उसके अनेक 
विरोधियों के मत थे, अर्थात्‌ उपाजित गुणवाद में विश्वास, न कि जीव-वैज्ञानिक या 


$ 


१२२ जाति-विज्ञान का आधार 


जातिगत अर्थ में जाति के महत्त्व पर विश्वास जेसा कि जाति-वैज्ञानिकों तथा जाति, 
विज्ञान के सभी संस्थापकों ने बतलाया है। 

हमें आशा है कि जो बात इस अध्याय के आरम्भ में हमने कही है, यह संक्षिप्त 
विवेचन उसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा कि नात्सी सिद्धान्तों की जड़ें, साम्य- 
वादियों की ही भाँति, उन्हीं सिद्धान्तों में हैं, जैसी कि उन लोगों के सिद्धान्तों में जिन्होंने 
नात्सीवाद की आलोचना करते समय जातिविज्ञान के प्राचीन विचारों का मूल्य कम 
करने का प्रयत्त किया । यह जाति-विज्ञान इस वास्तविकता पर आधारित है कि जाति 
नामक कोई वस्तु अवश्य है तथा साधारणतः: इससे अधिक कुछ भी नहीं किया जा 
सकता कि उसे चुपचाप मान लिया जाय और वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन तथा 
विश्लेषण किया जाय। 

गत यूरोपीय युद्ध के समय नात्सियों के आलोचकों की एक जमात की जमात पैदा 
हो गयी थी। उन्होंने एक गलती तो यह की कि जातिविज्ञान के उन मुख्य सिद्धान्तों 
पर ही आक्षेप करना आरंभ कर दिया जिनके आधार पर वास्तव में नात्सी जातित्व- 
वाद का खोखलापन दिखलाया जा सकता था। दूसरे उन्होंने उन्हीं प्रतिज्ञावाक्यों (प्रेमि- 
सेज) को मान लिया जो नात्सीवाद में माने गये थे तथा जिनकी बुनियाद ही इस बात 
पर थी कि जाति के रूप में काट-छाँट की जा सकती है और परिस्थितियों के कारण 
उसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने खुद ही अपने 
आपको गंभीर आलोचना का लक्ष्य बना लिया। 

एक तो जातित्ववाद का नात्सी जातीय दर्शेन' तथा दूसरा जो कि इसकी प्रतिक्रिया 
द्वारा उत्पन्न हुआ, जिसे हम जातित्ववाद का विरोधी कह सकते हैं, लेकिन जो नात्सी 
जातित्ववाद की ही तरह उपाजित गुणवाद से उत्पन्न हुआ--इन दोनों मिथ्या सिद्धान्तों 
के बीच में से बचते हुए हमें जाति-विज्ञान का अध्ययन करना होगा। 

जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, इन मिथ्या जाति-वैज्ञानिक मतों की चर्चा 
इस आशक्षेप का हमेशा के लिए खण्डन करने के लिए की गयी है कि मनुष्य के अध्ययन 
में जीव-वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही जातिसम्बन्धी अविवेकपूर्ण धारणा का कारण तथा 
आधार हैँ तथा इस पीढ़ी ने जो अन्य भयानक वस्तुएँ देखी हैं, उनके लिए भी वही 
जिम्मेदार है। 


द्वितीय खण्ड 


जनतनिक विद्या की खोज तथा विकास, पौधों तथा पशुओं में जाति 
की प्रक्रिया, पिव्यसत्रों में जननिक स्थिति की रीतियाँ और कोश्ों 
से उनका सम्बन्ध, लिग-ग्रथन तथा अन्य जननिक तत्त्व और उत्परि- 
वर्तेन एवं वंशान्‌गत गुणों में उनका प्रभाव । 


द्वितीय खण्ड को भूमिका 


वंशानुगति वह आधारभूत प्रक्रिया है जिससे जाति नियन्त्रित होती है। 

इसलिए वंशानुगतिसम्बन्धी प्रइन्न का तथा जातीय गुणों के प्रत्येक मनुष्य में 
एवं मनुष्यों के समूहों में हस्तान्तरित होने के प्रश् का विवेचन करने के पूर्व यह देखना 
आवश्यक है कि इसकी प्रक्रिया प्रकृति में किस प्रकार होती है। 

यह मुख्यतः: इसलिए आवश्यक है कि केवल पौधों तथा पशुओं में ही वंशानुगति 
के नियमों का विस्तृत अध्ययन किया जा सका है तथा बाद में उन्हीं नियमों का मनुष्य 
पर प्रयोग करने से उसकी जननिक बनावट की जठिलता का पता चला है। 

आगे के अध्यायों में जननिक विज्ञान के मुख्य तथा ऐतिहासिक सिद्धान्तों का 
वर्णन किया गया है, जिससे वंगानुगति के सिद्धान्तों के आधार स्पष्ट हो जायें और 
विद्यार्थी, जातियों तथा मनुष्यों के नियमों को, जब कि इनका वर्णन आगे किया जायगा 
भली-भाँति समझ सकें। 

जननिक विषय के अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए पाठकों का ध्यान वर्तमान 
समय के उन ग्रन्थों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनमें पूर्ण रूप से केवल इसी 
का वर्णन है। 


पाँचवाँ अध्याय 


जाति की प्रक्रिया का पता लगाने तथा उसे समभने की क्रिया 
के विकास पर संक्षिप्त विवेचन 


इस बात के प्रतिपादन के लिए पर्याप्त कहा जा चुका है कि वंश-परम्परा प्राप्त 
गुणों को, जिनके सम्बन्ध में कोई म्रम नहीं हो सकता, प्रदर्शित करनेवाली जातियाँ 
तथा मिश्रित जन-समूह संसार में विद्यमान हेँ। इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट है कि 
जाति-विज्ञान का अध्ययन एक तथ्यानुमोदित सत्य है, इसलिए इसका व्यावहारिक 
आधार भी होना चाहिए। यह केवल शैक्षणिक अभिरुचि की ही वस्तु नहीं है, परल्तु 
जाति का मतलब पूर्ण रूप से समझने के लिए जनन-विद्या की प्रविधि को, जो कि समस्त 
जीवित प्राणियों के लिए जातिसम्बन्धी गुणों के प्रजनन में सहायक है, समझ लेना 
आवश्यक है। 


इसलिए जातियों के वंशक्रम की प्रक्रिया की खोज तथा उससे उत्पन्न अन्य बातों 
का और इस क्षेत्र के मुख्य कार्यकर्ताओं तथा अन्वेषकों द्वारा प्रतिपादित विचारों का 
संक्षेप में विवेचन करना आवश्यक है। इसके पश्चात्‌ हम वास्तविक प्रक्रिया अथवा 
वंशानुगति के नियमों पर ध्यान देंगे, क्योंकि मस्तिष्क में इस ज्ञान के बिना हम 
जाति-सम्बन्धी आधारक (मैट्रिक्स, क्षेत्रवस्तु) के विकास के बारे में, जो कि मानवता के 
निर्माण के लिए सहायक है, गलत परिणामों पर पहुँचने से नहीं बच सकते। 


डारविन 


वंश-विस्तार या वंश-परम्परासम्बन्धी सिद्धान्तों के आधारभूत ढाँचे के लिए हम 
मुख्यतः चार्ल्स डारबिन के ऋणी हैं। उन्होने प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया है जो कि विकास की उस अवस्था में अवश्य ही अनुभव-जन्य ज्ञान तथा 
अवलोकन पर आधारित था, जब कि बाद के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के लिए सूक्ष्म 
निरीक्षण तथा विस्तृत संपरीक्षण सुलम हो गया था। 


प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त में यह मुख्य विचार भी शामिल था कि चेतन 


श्श्ष जाति-विज्ञान का आधार 


(आरगैनिक) संसार में कुछ रूपान्तर के साथ वंश-गुण का होना ग्रकृति का मुख्य 
नियम है।” 
डि राइस (70८ ५४४6७) 

हम शकल की भिन्नताओं के ज्ञान के लिए, जिन्हें उत्परिवर्तेन (म्यूटेशन्स ) कहते 
हैं, हालेण्ड के विख्यात पदार्थवैज्ञानिक (नैचुरेलिस्ट) डि राइस के ऋणी है। ये उन 
परिवर्ततों के साथ मिलकर, जो अभिजनन में सतत होते रहनेवाले वंशागत लक्षणों के 
पुनगेठित सम्मिश्रणों के परिणाम हैं, समस्त जीवित पदार्थों में, जिन पर डारविन 
का प्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त लागू होता है, दृष्टिगोचर होनेवाले निरन्तर परि- 
वर्तनशील रूपान्तरों को जन्म देते हें । 


मेण्डल का नियम 


फिर भी चेको-स्लोवाकिया स्थित ब्रुन के मठाधिकारी ग्रेगर जान मेण्डल के हम 
वंशानुगति की प्रक्रिया या कार्यविधि के ठीक ज्ञान के लिए तथा अभिजनन के किसी 
सम्परीक्षण द्वारा उत्पादित प्रकारों में दृष्टिगोचर रूपान्तरों के लिए आभारी हैं । 

वह निश्चित नियम जिसकी मेण्डल ने खोज की, काफ़ी सीमा तक डारविन द्वारा 
समझे गये पीढ़ी के अनिश्चित सिद्धान्तों का स्थान लेता है तथा डि राइस द्वारा बतलाये 
गये कुछ परिवतंनों के बारे में बतलाता है,जिनको कि उसने कभी कभी गलती में उत्परि- 
क्तंन (म्यूटेशन्स) समझा है, जब कि वह सन्‍्तति-प्रसार के शुद्ध नियम के अनुसार 
वंशानगत गुण का फिर से प्रकटीकरण होना मात्र था। 


लेमाक का सिद्धान्त 


इन कार्यकर्ताओं के तथा बाद के मनुष्यों के एकत्रित प्रमाणों ने छेमार्क के आधार- 
भूत मतों को, जो सीखे हुए या प्राप्त किये गुणों की पित्रागति के सिद्धान्तों पर आधारित 
है, भंग कर दिया। वास्तव में ऐसा देखा गया है कि जीवित प्राणी या वृक्षादि परिस्थिति 
के प्रभाव से परिवर्तित तो होते हैं, जैसे कि खराब दशाओं के कारण पौधों की पूरी 
ऊँचाई होने में बाघा पड़ती है अथवा दूसरी तरफ जब उत्तम परिस्थितियों तथा 
खुराक के कारण उनका विकास औसत से अधिक हो जाता है, किन्तु ये गुण एक पीढ़ी 
से दूसरी में पारेषित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वंशानुगति की प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं 
डाला है। 

डारविन पर लेमार्के की समस्याओं का प्रभाव पड़ा है तथा उन्होंने इसके लिए 
पैनजेनेसिस' सिद्धान्त को निकाला ('शब्द-व्याख्या' देखिए)। फिर भी उन्होंने उपा- 


जाति की प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचन १२९ 


जित गुणवाद की त्रुटियों को अवश्य भाँप लिया होगा क्‍योंकि उन्होंने उपाजित गुणों 
की पित्रागति के सिद्धान्त की अपेक्षा अपना मुख्य विश्वास प्राकृतिक चुनाव पर 
रखा, जो कि उद्विकास के पीछे काम करनेवाली मुख्य शक्ति है। इस प्रकार बात 
यह नहीं थी कि सचेतन जीव-जन्तु या उद्भिज्ज परिस्थितियों के प्रभाव से नये गुणों 
को लेकर सन्‍्तति तक पारेषित करता है बल्कि प्राकृतिक चुनाव, जो कुछ जीवन से 
उसे बचे रहने के लिए मिले, स्वयं चुनता है। 

लेमार्क का सिद्धान्त तथा उसके साथ डारविन का पैनजेनेसिस' का सिद्धान्त दोनों 
ही वीज़मेन के शक्तिशाली तर्क के समक्ष तथा पैनजेनेसिस के सिद्धान्त को रोकने के 
प्रयत्न में गेल्टन ने जो उलछटे परिणाम निकाले उनसे नप्ट हो गये। वंशानुगति के तथ्यों 
से भी, जो मेण्डल के सिद्धान्त के प्रतिपादन के साथ प्रसिद्ध हुए, इसकी पृष्टि हुई। 

इस पर भी बीच बीच में लेमा्क के सिद्धान्त का फिर से प्रतिप्ठापन करने के लिए 
प्रयत्न किये गये तथा मुख्यतः अमेरिका में नव-उपाजित गुणवाद की उत्पत्ति हुई जिसने 
कुछ मानव-वैज्ञानिकों तथा उन अन्य लेखकों को प्रभावित किया है जिन्होंने जाति के 
विकास को मोड़नेवाले कारकों में परिस्थिति को माना तथा वंशानुगति के माने हुए 
मतों को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 

भौगोलिक कार्य-कारण के सिद्धान्त को माननेवाले, जिनके प्रतिनिधि अमेरिका 
के विख्यात भूगोलवेत्ता स्वर्गीय एल्सवर्थ हन्टिग्टन थे, भूगोल के क्षेत्र के अन्दर उसी 
प्रकार के नव-उपाजित गुणवादी दृष्टिकोण के अनुयायी थे। यद्यपि भौगोलिक कार्य- 
कारण के मतयालों के सिद्धान्त एक समान नहीं हे परन्तु साधारणतया यह कहा जा 
सकता है कि उनके अनुसार भौगोलिक परिस्थिति अर्थात्‌ प्रकृति किसी दिये हुए प्रदेश 
में उत्पन्न होनेवाले मनुप्यो के प्रकार, जाति, राष्ट्रीयता तथा सम्यता को निर्धारित 
करती है। 

जहाँ तक वे स्पप्ट रूप से अथवा लक्षणा से यह कहते हे कि मनृष्य के विकास को 
निर्धारित करने में वंशानुगति की स्थिति का प्रभाव है, वे नवोपाजित-गुणवाद के 
माननेवाले हे, हालाँ कि एक ओर तो जीववैज्ञानिक शास्त्रों तथा दूसरी ओर भूगोरू 
के नियमों से अपेक्षाकृत कम सम्पर्क होने के कारण स्देव इसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो 
पाता। 

अमेरिका तथा सोवियत रूस के खिचाव को दुप्टि में रखते हुए यह कुछ अनोखी- 
सी चीज़ मालूम होती है । मास्को नव-उपाजित गुणवाद का दूसरा बड़ा समर्थक है, 
जैसा कि लिसेन्को के विचारों से पता चलता है। मानवविज्ञान के क्षेत्र मे नव- 
उपाजित गृणवाद के तर्को के विषय में अधिक प्रकाश उस समय डाला जायगा जब 

है. 
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कि हम पौधो, पशुओं तथा मनुष्यों की वशानुगति से एकत्रित तथ्यों के आधार पर 
उनके दिये हुए तर्कों का अध्ययन करेगे। 


मेण्डल द्वारा किये गये प्रसवनसबन्धी संपरीक्षण 


मठाधिकारी मेण्डल ने, जो कि परिस्थितिवादियो को अन्य किसी से अधिक 
असुविधाजनक सिद्ध हुए है, अपने मठ के बाग मे अन्य पुष्पो तथा मटरो के प्रसवत- 
सबन्धी सपरीक्षण १८५० तथा १८६० के आसपास के वर्षो मे किये है, जिनका विवरण 
ब्रुत सोसायटी ऑफ नेचुरल साइन्स की काररवाई में प्रकाशित किया गया। इसका 
पता विज्ञानजगत्‌ में इस शताब्दी के प्रारम्भ तक नही चल पाया था। 
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(राइट की बुक ऑफ पोल्ट्री से उद्धुत) 
एण्डाल्सियन कुक्कुद (000%]85प/०४ ४०७] ) 
[ इससे नीली एण्डालूसियन की उत्पत्ति होती है जो कि अपूर्ण प्रभावी 


का एक शास्त्रीय उदाहरण है तथा जिसका कारण आगे चलकर बहुगुण वाले 
भिन्न युग्म (80]077077॥5) बतलाया गया है। ] 


मटरों के प्रजनन से उदाहरण 


उसके कार्यों के परिणामस्वरूप मेण्डल के नियमो की उत्पत्ति हुईं है। यदि सरल 
से सरल दब्दो में कहा जाय तो उसमें हम पित्रागति की प्रणाली को नियमित गणि- 
त्वीय रूप में पाते हें। 
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इस प्रकार जब गोल तथा सिकुड़े हुए मटरों को संकरण द्वारा प्रजनित किया जाता 
है तो मेण्डल ने देखा कि प्रथम जनन में सब गोल दिखाई देते थे तथा सिक्कुड़े हुए मटरों 
की उत्पत्ति नहीं हुईं। 

इस पर भी मेण्डल ने जब इन मटरों से अन्य मठरों की उत्पत्ति की तब यह ज्ञात 
हुआ कि दूसरे जनन में एक चौथाई मटर सिक्कुड़े हुए थे जो कि अपने किसी एक प्रारम्भिक 
जोड़े के ही अनुरूप उत्पन्न हुए थे। 


प्रभावी तथा अपसारी गुणों का पता लगाना 


इससे यह सिद्ध करता सम्भव था कि प्रसवन में किसी जोड़े में से एक अपने दूसरे 
साथी की अपेक्षा, जिसे हम अपसारी कहते हैं, अधिक प्रभावी रहता है। 
जब मटरों को इस प्रकार से मिलाया जाता है तो प्रभावी गुण हट जानेवाले गुण 
को पूर्ण रूप से छिपा लेता है तथा जहाँ तक ऊपर से देखने पर पता चलता है, नये उत्पन्न 
मटर पुराने मटरों में से एक का रूप ले लेते हें। इस विशेष उदाहरण में प्रभावयुक्त 
गोल आकार के मटर थे। परन्तु वास्तव में सनन्‍्तति में फिर भी कुछ सिकुड़े हुए अपसारी 
गुण चले जाते हैं तथा आकार के उपरान्त भी यह जनन गोल मटरों का एक शुद्ध प्रसवन 
न होकर प्रसंकर प्रकार है। 
जैसा कि हमने अभी देखा है, इस नस्ल का संकरण होने पर सिकुड़ेपन का अपसारी 
गुण २५ प्रतिशत में हम पाते हैँ परन्तु ऐसा होते हुए भी, हालाँ कि ७५ प्रतिशत 
प्रभावयुक्त गोल मटर से लगते रहे हों पर वास्तव में वे इस प्रकार के नहीं थे। 
कारण यह है कि अगले अर्थात्‌ दूसरे जनन में ऐसा देखा गया था कि शेष ७५ प्रति- 
शत में केवल एक तिहाई (२५ प्रतिशत) प्रभावी शुद्ध गोल मटर निकले, बाकी दूसरे 
जनन के दो तिहाई (अर्थात्‌ ५० प्रतिशत ) के प्रजनन से ठीक अपना-सा ही अनुपात 
का सम्बन्ध निकला जर्थात्‌ शुद्ध गोल मटर २५ प्रतिशत, पूर्ण सिकुड़े हुए २५ प्रतिशत 
तथा प्रत्यक्ष रूप में ५० प्रतिशत गोल पैदा हुए। परल्तु इस दूसरे जनन में गोल तथा 
सिकुड़े मटर ठीक उसी अनुपात में मिलते हैं जेसा कि प्रथम जनन में गोल मटरों का अंतः- 
प्रसवत हुआ था। 
इन संपरीक्षणों के पश्चात मेण्डल ने जिस नियम का पता लगाया उसे हम चित्र नं ० 
८९ में देख सकते हैं। 
इस प्रकार अपने प्रसवन के संपरीक्षणों में एक पौधे के एक गुण को पृथक करके, 
जैसा कि मटरों में गोल तथा सिकुड़े गुण हें, मेण्डल ने एक स्पष्ट नियम का होना सिद्ध 
कर दिया हैं। हालाँ कि मेण्डल ने अपने संपरीक्षणों में इसके आगे भी कार्य किया तथा 


श्रे२ 
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उन पौधों का संकरण किया जिनमें एक से अधिक गुण सम्बद्ध थे। इस प्रकार के अनु- 
सन्धानों के परिणामों का वर्णन हम आगे करेंगे क्योंकि पशु तथा मानव के जननिक 
अध्ययन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। 
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मेण्डल के नियम की क्रिया, जेसी कि गोल तथा सिकुड़े मठरों के संकरण 
में कार्य करती हुई देखी गयी--- 


72 ११ >गोल मठर 


रे २ - प्रभावी कारक (अथवा पिन्यक ) 
४ 7<"सिकुड़े मटर 7 7>-अप्रभावी कारक (अथवा पिज्यक) 














0 >7 गोल मठर 7२ -- कारक अथवा पिव्यक #» अप्रभावी या अपसारी 
के ऊपर प्रभावी है। 
पैत्रिक जनन गोल मटर -- सिकुड़े मटर 
२ २ | | ५ 
प्रथम पैत्रिक गोल मठर यह जनन अंत:प्रसृत है, 
जनन २५४ गोल मठर का गोल मठर 
| | से ही संकरण हुआ है। 
द्वितीय जनन ! 
| | 
| | 
२५% २५% २५% २५% 
गोल गोल गोल सिकुड़े 
२ २ रे] अत ता 
| ७५% गोल | 
, | । 
यह शुद्ध प्रसवन है, अंत:प्रसवन॒ के उपरान्त इनका यह सत्य प्रसवन है। 
अंत-प्रसवन के उप- प्रसव सत्य नहीं रहता, सदैव ही अंतःप्रसवन के उप- 
रान्त भी सदेव गोल ७५% गोल तथा २५ प्रतिशत रान्त सदेव सिकुड़े 
मटर की उत्पत्ति सिकुड़े अनुपात में तद्गुणी रूप मटर की उत्तत्ति 
द्ोती है। में पंदा होते हें। होती है। 
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फिर भी मेण्डल ने केवल अपने संपरीक्षणों के परिणामों का अर्थ ही नहीं समझाया 
बल्कि सन्‍्तति के संकरण में मिलनेवाले अनुपात की भविष्यवाणी भी वह कर सका, 
जेसा कि आजकल हम कर सकते हैं। इस प्रकार, जो केवल एक सिद्धान्त (थ्योरी) 
ही होता वह एक नियम (ला) के रूप में स्थापित हो गया। 


मेण्डल के कारक, पिव्यक हें 


बाद के अनुसन्धानकर्ता, जो कि मेण्डल के ही कार्यों पर अपनी खोज करते रहे हैं 
यह दिखलाने में सफल हुए हैँ कि यह गुण, पित्र्यक (जीन्स) द्वारा उत्पन्न होते हैं। फिर 
यही पिश््यक अपनी बारी में पिन्यसृत्र द्वारा समस्त जीवित पदार्थों के प्रजनन-कोश् में 
ले जाये जाते हैं। 
व्यत्यसन (क्रासिंग ओवर ) 


साथ ही बाद के अन्वेषण से इस बात का पता चलता है कि जब प्रत्येक माता-पिता 
के पिव्यसूत्र मिलते हैं तो पहले एक दूसरे के चारों ओर गृथ जाते हैं, फिर अलग हो जाते 
हैं तथा जोड़े बनाते हें। एक जोड़ा प्रत्येक माता-पिता से बनता है। इस प्रकार से वह 
अगली बनती हुई पीढ़ी के कोशों में पिव्यसूत्र के जोड़ों की उत्पत्ति करते हें जिसे 
अथ॑-सुत्रण (772०४) कहते हैँ। इस प्रकार की क्रिया में आकस्मिक घटनाएँ हो 
सकती हें और कभी-कभी हो भी जाती हैं तथा एक या बहुत से पिन््यक जो एक 
विशेष पिश्यसूत्र में रहते हैं, पृथक होकर इस प्रकार से खो जा सकते हें। इसके अतिरिक्त 
जब पिश्चयसूत्र एक दूसरे के चारो ओर गृथ जाते हैं तब वह एक दूसरे में फेंसकर टूट 
जाते हैं जिससे एक का एक भाग अन्य के दूसरे भाग के साथ लग जाता है। उस समय 
नये प्रकार के पिश्यसूत्र होंगे। इन सबकी व्याख्या कुछ विस्तार से हम आगे करेंगे। 
लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएँ 
सचमुच हो जाया करती हैं तथा इस प्रकार वंशानुगति की प्रक्रिया समझने में वे 
जटिलता को बढ़ा देती हैं। 

यह भली भाँति समझा जा सकता है कि मेण्डल के आविपष्कारों के पूर्व, जिसके 
कारण हम वंशानुगति की कार्यप्रणाली की स्पप्ट क्रिया को समझ सके हैं, इस प्रकार 
की जटिलताएँ ऐसी रहस्यमय प्रकृति की थीं कि बहुत से उदाहरणों में गुण किस प्रकार 
से पारेषित हो जाते हैं, यह समझना लगभग असम्भव सा हो गया था। 


पिश्यसूत्रों की संख्यावृद्धि 


इन आकस्मिक घटनाओं के अतिरिक्त जिनसे नये जननिक अथबा बंशामुगत 
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कारकों की उत्पत्ति होती है, कुछ अन्य भी हे जिनके कारण ठीक ठीक नही समझे जा 
सके हे, सिवा इसके कि वे पाये जाते हें। इसकी खोज से जीवित पदार्थों की उन्नति 
तथा विकासविषयक ज्ञान में काफ़ी उन्नति हुई है। 


इस प्रकार की घटनाओं में यह भी देखी जा सकती है कि कभी-कभी एक पिन्य- 
सत्र अपने ही समान अन्य पिव्यसूत्र की उत्पत्ति नहीं कर पाता, परन्तु एक या दो जोड़ों 
अथवा अधिक जोड़ों की करता है जिनको कि द्विगुण, चतुर्गण अथंवा बहुगुण वाले कहते 
है। किसी एक वर के पिन्यसूत्रों की वास्तविक संख्या के परिवर्धन से मनुष्य द्वारा 
प्रयोग में लाये जानेवाले पौधों मे, जैसे गेहूँ, जो, आल तथा केलों के प्रकारों में कुछ विशेष 
उन्नति हुईं है। 


उत्परिवर्तनों (म्यूटेशन्स) की उत्पत्ति 


इससे अथवा इसी प्रकार की अन्य खोजों से स्पष्ट है कि इन सबको उन प्रक्रियाओं 
में रखा जाय जो उत्परिवतेनों का निर्माण करती हूँ और जो कि मेण्डल के साधारण 
नियम के अपवाद है, तिस पर भी जिनकी क्रिया ठीक उससे मिलती है। इन्हीं उत्परि- 


वर्तनों के कारण नये प्रकार, जातियाँ तथा किसमें, ऐसे नये गुणों के एकत्रित होने से, एक 
समय में पेदा हो जाती है। 


उत्परिवर्तनों का कारण 


इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह परिवर्तेत भौगोलिक परिस्थिति के 
प्रभाव के कारण नहीं है परन्तु वास्तव में वंशानुगति की जानी-समझी हुई प्रक्रिया से 
होनेवाली चीज़ों के परिणामस्वरूप है '। 


१ गुणों के पारेषण में परिस्थिति के प्रभाव का विषय इस पुस्तक के आगे के भाग 
में कुछ विस्तार से लिखा गया हे। इसलिए जो तक वहाँ दिये गये हें उनको फिर से 
यहाँ बृहराना उचित नहीं जान पड़ता, सिवा उन साधारण परिणामों के जिनका कि 
वर्णन हमने अभी किया है। हमें पूर्ण जानकारी है कि रेडियो-सक्रियता द्वारा उत्परिवतेन 
को उभाड़ा जा सकता हुँ तथा इसको हम परिस्थिति का परिणाम कह सकते हे। परन्तु 
जेसा कि हमने आगे बतलाया है, यह सदेव मुत्युकारक अथवा अधिक से अधिक हानिप्रद 
होते है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उत्परिवर्तन जो कि उद्विकास के लिए 
आवश्यक हें इस प्रकार उत्पन्न हुए ह 
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उत्परिव्तन नये प्रकारों तथा किस्मों के आधार 


हालाँ कि यह साधारणतया आवश्यक है कि किसी नये प्रकार की उत्पत्ति के लिए 
वर्ग के जननिक ढाँचे में अनेकों उत्परिवर्तन इकट्ठे हो चुके हों, फिर भी हाल्डेन तथा 
अन्य लोगों के कार्यों से स्पष्ट हो गया है कि इसके लिए साधारणत: एक सीमित संख्या 
में उत्परिवर्ततों की आवश्यकता है। इस प्रकार छोटी पूँछवाली मैन्क्स (॥70॥5) 
बिल्ली तथा लम्बी पूंछवाली नीली बिल्ली की विभिन्नता में केवल चार पित्र्यक ही 
सम्बद्ध हैं। 


जैसी कि हमें आशा करनी चाहिए, यह भी खोज की गयी कि किस्मों के अन्तर्गत 
विभिन्नता, किस्मों के प्रकारों की विभिन्नता की अपेक्षा अधिक संख्या में जननिक 
विभिन्नता पर आधारित है। यह संख्या अक्मर काफ़ी बड़ी होती है परन्तु ऐसा होते 
हुए भी किस्मों में ही पारस्परिक विभिन्नता तथा जातियों में प्रकारों की विभिन्नता 
होना जननिक दृष्टि से एक ही ढंग की चीजें हैं। ह 

संक्षेप में यही वंशानुगति की प्रक्रिया है। 

जीवित पदार्थों के उदभाविक विकास का साधारण सिद्धान्त तथा उससे सम्बन्धित 
अनुभवजन्य तके एवं वर्गीकरण चाल्से डारविन तथा उनके सहकारियों की देन है। 


वंशान॒गति की क्रिया के विषय में हमारे पास जो विशिष्ट तथा सच्चा पदार्थमत 
वैज्ञानिक ज्ञान है, उसके लिए हम ब्रुन के मठाधिकारी तथा मीठे मटरों, मठरों तथा 
प्रिमरोज सम्बन्धी उसके कार्यों के, जो उसने अपने मठ के बगीचे में किये, आभारी हैं। 


इसी के आधार पर अन्य लोगों ने कार्य किये तथा बीसवीं शताब्दी में न केवल मेण्डल 
के नियम की ही स्थापना की गयी बल्कि उसकी सहायता से वंशान्‌गति के रहस्य एक- 
एक करके खुलते जा रहे हैँ तथा एक बड़ा ज्ञान-भण्डार, जिसकी जानकारी डारविन को 
भी नहीं थी, हम लोगों के समक्ष आ गया। 

मेण्डल के कारकों (फेक्टर्स ) से, जेसा कि वे कहे जाते थे, हम छोग इस सीमा तक 
जान गये हे कि वे पिश्यक होते हे जो पिन्यसत्र में रहते हे तथा जो कि शरीर के 
कोशों में तथा प्रजनन कोझों में जोड़वाँ मिलते हें। 

हमें अपने अनुभव से यह भी ज्ञात हुआ है कि कभी कभी पिश्यक तथा पिश्यसूत्रों 
(क्रोमोसोम ) में कुछ आकस्मिक घटना हो जाती है या कभी कभी दुछ अन्य परिवर्तन 
हो जाते हैं, जिन्हें हम पूर्ण रूप से नहीं समझते तथा जिनको प्रथम बार डि राइस ने 
उपग्रहण किया है तथा जो सामूहिक रूप से उत्परिवर्तन कहलाते हे। मेण्डल के कार्यों 
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के प्रकाश में, यदि एक बार उत्परिवततेन हो चुके हें तो हम उनके कार्यों को माप सकते 
हैं। हालाँकि हमें सदेव ही यह ज्ञान नहीं होता कि वे किस प्रकार हुए हैं। 

अनेक लोगों ने ज्ञान की इस दिशा के विकास के लिए कार्य किया है तथा कुछ का 
नाम अगले अध्यायों में दिया जायगा, इसलिए ऐसा करना यहाँ पर आवश्यक नहीं समझा 
गया। 

संक्षेप में हमने उन मूल आधारों को देखा है जिन पर वंशानुगति कार्य करती है। 

अगले अध्याय में हम न केवल प्राकृतिक चुनाव की उपयोगिता पर विचार करेंगे 
जो कि मेण्डल की वंशानुगति के प्रकाश में अधिक समझी जाती हैँ, बल्कि बाद के 
अध्यायों में जननिक क्रियाओं का वर्णन करेंगे जिनको कि इसमें संक्षेप में विषय के 
प्राककथन के रूप में, बतलाया गया है। 


छठा अध्याय 


मनुष्य के तथा जातियों के उद्विकास में प्राकृतिक 
चुनाव का स्थान 


जेसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा है, डारविन ने उद्विकास के लिए प्राकृतिक 
चुनाव को प्रारम्भिक दक्ति माना है। इतना अवश्य है कि उन्होंने मेण्डल के नियम 
की स्थापना के पूर्व ही लिखा है, अतः वे इस विषय को जीवित पदार्थों के जननिक 
संगठन के निश्चित पारिभाषिक शब्दों में विकसित नहीं कर सके । 

इस पर भी आज हमें ज्ञात है कि यदि डारविन का प्राकृतिक चुनाव ठीक है तो 
उसे उस जननिक श्षास्त्र के द्वारा, जिसकी कार्य-विधि की हमें जानकारी है, तथा उसके 
सदुश् कार्य करना चाहिए | 

प्राकृतिक चुनाव अनेक प्रकार से कार्य करता है। उसके आवश्यक तरीकों में एक 
परिस्थिति भी है। 

प्राकृतिक चुनाव के तरीके के रूप में परिस्थिति की व्याख्या हमें उस प्रभाव से 
भिन्न रूप में करना है जो कि सीखे हुए गुणों की पिन्रागति के लेमार्क के उपाजित 
गृुणवाद में पड़ता है। 
प्राकृतिक चुनाव में परिस्थिति का कार्य 

वास्तव में परिस्थिति का प्रभाव अनेक प्रकार से पड़ता है। 

उदाहरण के लिए वह क्र हो सकती है जिससे वे सभी अयोग्य प्रकार जो किसी 
एक परिस्थिति-विशेष में सफलतापूर्वक बने रहने में असमर्थ हों, सप्ट हो जाय॑ँ। 
इस हालत में यह समस्त जाति को, अथवा यदि सब नहीं तो उसके एक बड़े भाग को नष्ट 
कर देती है। वास्तव में जो कुछ बचता है वह मूल वर्ग का सबसे योग्य भाग है। चूँकि 
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यह बची हुई जाति समस्त जाति का स्थान ले लेती है, अत: जनसंख्या पहले की अपेक्षा 
अधिक योग्य हो जाती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सबसे अधिक उपयुक्त तत्त्वों से होती 
है जिसमें शक्तिहीन तथा गरीबों को समाप्त कर दिया गया है। 


इसके विपरीत परिस्थिति लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है क्योंकि उसके द्वारा 
प्रदत्त सुविधाओं से किसी वर्ग का विकास हो सकता है। इससे किसी सनन्‍्तति की संख्या 
शीक्र बढ़ सकती है तथा यदि बह वास्तव में योग्य है तो वह इतनी बढ़ सकती है कि 
अपने पड़ोसी को दबा ले या नष्ट कर दे तथा अयोग्यों की जगह स्वयं स्थापित हो जाय । 

इसके लिए लेमार्क के सिद्धान्तों के प्रतिकूल, जिसमें उन्होंने यह बतलाया हैं 
कि अन्य दक्षाओं के साथ, जलवायु तथा भोगोलिक दशाएँ केवछ बाहरी आकार 
(बाह्य समरूप 77०००८४७४) में ही परिवर्तन नहीं करतीं, परन्तु ऐसा करने में बड़े 
सृक्ष्म तरीके से आन्तरिक संघटन (समपिन्यक '४८४००४५७८?) में भी परिवर्तन 
करती हैं। वास्तव में यह देखा गया है कि प्राकृतिक चुनाव के तरीके के रूप में परिस्थिति 
का कार्य है--अनुपयुक्त प्रकारों को नष्ट करके, उपयुक्त तथा शक्तिशाली प्रकारों को 
प्रोत्साहित करना। परन्तु किसी भी रूप में यह वास्तविक तथा रचनात्मक शक्ति 
नहीं है। इसका वंशानुगति की कार्यग्रणाली में कोई भाग नहीं है। यह केवल 
जननिक विज्ञान द्वारा दिये गये परिवर्ततशील अनेक गुणों के आधार पर ही अपना 
कार्य करती है। 

फिर भी आजकल वंशानृगति के बढ़े हुए ज्ञान के दृष्टिकोण से हम अब जानते 
हैं कि किसी एक ही किस्म के अन्तर्गत प्राकृतिक चुनाव के कारण जो परिवतंन होते है 
वे मनमाने तौर से नहीं होते, जेसा कि डारविन का विचार था। ऐसा ज्ञात होता है कि 
विकास अथवा उद्भव किन्हीं नियमित सिद्धान्तों पर ही हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक 
चुनाव के कार्य के लिए जननिक संघटन पहले से ही मुख्यतः वंशानुगति से निश्चित रहता 
है तथा जहाँ पर उत्परिवतेन हो जाते हे वहाँ पर एक साथ सभी ओर न होकर एक 
विशेष दिशा में एक निश्चित सीमा के अन्दर ही होते हे। 


प्राकृतिक चुनाव में जननिक कारक 


केम्ब्रिज के प्रोफ़ेसर आर० ए० फिश्वर ने, जो एक प्रतिष्ठित जननिक शास्त्रज्ञ 
हैं, बतलाया है कि प्राकृतिक चुनाव के कार्य के लिए भौगोलिक परिस्थिति ही एक मात्र 
साधन नहीं है। जब कि यह माना जा चुका है कि भौगोलिक या किसी अन्य प्रकार की 
परिस्थिति अपनी ही सीमा में किसी एक प्रकार के चुनाव के लिए, जो उस परिस्थिति 
में रहने के लिए सबसे उपयुक्त है, कारक (फेवटर) हो सकती है, जननिक परिवर्तन 
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भी जो किसी किस्म में हो जाते हें प्राकृतिक चुनाव पर उतना ही प्रभाव डालते हैँ। 
कोई किस्म' यदि उत्परिवतेन द्वारा विकसित होगी, उसकी अधिक कार्यक्षमता अपने 
पड़ोस की अन्य किस्मों पर तुरंत प्रभाव डाल सकती है जो कि अति-जीवन के युद्ध 
(स्ट्रगिल फॉर सरवाइवल ) में उससे सम्बन्धित हों। 

उदाहरण के लिए उपकारी उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के कारण आखेटवाले 
पशुओं में यदि उछलने की अधिक क्षमता आ जाय, तो उनके लक्ष्य बननेवाले पशुओं 
में भी उनसे बचने की अधिक शक्ति उत्पन्न हो जा सकती है। 


किस्मों के जननिक संघटन के विभिन्न पशुओं में यदि कुछ में हमले से बचने की 
शक्ति न हो तो शिकारी द्वारा ऐसी किस्म का नाश कर दिया जाता है। फिर भी यदि 
अपनी वंशानुगति के आधारक से कुछ पशुओं में रफ्तार तथा फुर्ती पैद।! करनेवाले कारकों 
का पृथक्करण हो जाता है तो वे पशु अपने शत्रुओं से बच जाते हें। यद्यपि शेष नप्ट 
हो चुके हें पर जो बच जाते हैं, वे अधिक निपुण सन्‍्तति से उनका स्थान ले लेते है। 
इस प्रकार सन्तति अधिक तीतब्र तथा फुर्तीली हो जाती है तथा चूँकि यह गृण जननिक है, 
सुधरे हुए प्रकार उसी प्रकार की सन्‍्तति उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार उस किस्म के विकास 
की दिद्या में एक और छोटा तथा आवश्यक कदम बढ़ेगा। 


उद्विकास में जातिगत प्रतियोगिता भी आवश्यक 


परिणामतः जीवित पदार्थों में प्रतियोगिता उतनी ही आवश्यक है जितती कि 
परिस्थिति, यह चुनने के लिए कि कौन-सी किस्म बनी रहेगी तथा अपने प्रकार की उन्नति 
करेगी। जिस प्रकार प्रतियोगी जीवित पदार्थ अपनी ही वंशानगति के परिणाम हैं, 
वास्तव में यह देखा जायगा कि जो कुछ हम' आज है तथा हमारे चारों ओर जो पशु तथा 
वनस्पति-जगत्‌ पाया जाता है वह वंशानगति का उतना ही, बल्कि अधिक परिणाम 
है जितना कि परिस्थिति का जो कि चुनाव के आधार पर काये करती है। 


प्राकृतिक चुनाव में भूगोरू का कार्य 

जहाँ पर भूगोल अपना कार्य करता है (जेसा कि हमने पहले बवलाया है तथा 
आगे अधिक विस्तार में बतल्छायेंगे) अपने निश्चय से करता है कि किसी विशेष प्रकार 
की किस्म किसी विशेय परिस्थिति में जीवित रह सकती है अथवा नहीं, इसक्रे विपरीत 
किसी दूसरी जाति के लिए विशेष उपयुक्त दशाओं की उत्पत्ति करके उसे जीवित 
रंखता है। इस प्रकार एक में तो एक समूह से कुछ प्रकारों को नप्ट कर देता है अथवा 
दूसरे में अन्य को ऐसी अनुकूल दग्ाएँ देता है जिनसे वह अधिक शीघ्रता से अपने प्रति- 
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इन्ही के समक्ष बढ़ सके। इस प्रकार वंशानुगत विभिन्न सन्ततियाँ या तो हटने को 
बाध्य हो जाती हैं अथवा बनी रहने, उन्नति करने को प्रोत्साहित होती हैं। 


प्राकृतिक सीमाओं द्वारा भूगोल का पृथक्करण काये 


भूगोल केवल इसी प्रकार अपना कार्य नहीं करता बल्कि इसका और भी कार्ये 
है तथा वह कार्य है दूरी की रुकावट द्वारा पृथक्‌ कर देना, जैसे कि समुद्रों के कारण एक 
स्थान से दूसरे स्थान पृथक हो जाते हें अथवा ऊँचे पर्वतों तथा पढारों या बड़े बड़े बर्फीलि 
प्रदेशों या मरुस्थलीय पेटियों अथवा मरुस्थलों द्वारा पृथक्करण कर दिया जाता है। 
इनके द्वारा यह उसी किस्म के हिस्सों को विभिन्न परिस्थितियों में पृथक्‌ कर देता है। 
एक भाग को दूसरे भाग की अपेक्षा बिलकुल विभिन्न दशाओं में रखता है तथा पृथक्करण 
द्वारा प्रत्येक समूह अपने में ही प्रसतत करता है। भूगोल न केवल एक जीवित आकार 
को पुराने आकार से प्राकृतिक चुनाव द्वारा बदल सकता है परन्तु किसी किस्म के एक 
प्रकार को दूसरे से संसार के अन्य भागों में बिलकुल दूसरे प्रकार से परिवर्तित कर 
देता है। 

इस दशा में परिस्थिति जिस प्रकार से प्रभाव डालती है वह नीचे दिया जा 
रहा है। 

मान लीजिए कि किसी किस्म में ऐसा उत्परिवर्तन' हो चुका है जो एक दी हुई 
परिस्थिति के अनुरूप है। इससे यह परिणाम निकलता है कि जब उस जाति के सदस्य 
वेसी परिस्थिति में जाते हैं तब उन्हें अधिक सुविधा होती है। 

यदि साथ ही वही परिस्थिति विशेष रूप से उन गुणों के लिए अनुपयुक्त है जिनमें 
उत्परिवर्तत नहीं हुआ है, तब वह उसी जाति के पुराने गुणों के लिए उतनी ही 
अनुपयुकत होगी जितनी कि नये गुणों के लिए उपयुक्त समझी जायगी। परिणामतः 
समय के साथ उस परिस्थितिवाले प्रदेश में केवल नये उत्परिवर्तित गृण पाये जायॉँगे 
जब कि अन्य स्थानों पर उन्हीं किस्मों में पुराने गुण पाये जायँगे, यदि सब उसी प्रकार 
के नहीं तो कम से कम एक गुण में इस प्रकार की किसमें दो प्रकार की पायी जायँगी। 


भूगोल के पृथक्करण के प्रभाव के कारण जिसने किसी किस्म के एक हिस्से को 
दूसरे से अच्छी तरह पृथक्‌ कर दिया है, उनमें अंतः:प्रसवन नहीं होगा तथा इसी प्रकार 
से एक वर्ग में पुराने गुणों का पुनरुत्यथान नहीं होगा और न किस्म (स्पीसीज) की 
अन्य शाखाओं में नये रक्त का ही प्रवेश हो सकेगा। 

फलस्वरूप पृथक्करण द्वारा अंतः:प्रसकन पूर्ण रूप से रोका जाने के कारण एक ही 
किस्म के अन्दर समानता नहीं कायम रखी जा सकती। 
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प्राकृतिक चुनाव में क्षेत्र द्वारा भौगोलिक पृथक्करण का प्रभाव 


भूगोल, जैसा कि प्रो० फिशर ने बतलाया है, उन क्षेत्रों में भी जहाँ हज़ारों मील 
लम्बी दूरी में एक ही प्रकार की किस्म पायी जाती है तथा जहाँ कि प्राकृतिक 
सीमाओं द्वारा प्रदेश पृथक नहीं हैँ, चुनाव का कार्य कर सकता है। इस प्रकार दक्षिण 
भाग में जिन पिव्यकों के लिए दशाएँ उपयुक्त हें उनके लिए लगभग हजार मील 
उत्तर की ओर वहाँ की परिस्थितीय दशाएँ काफ़ी असुविधाजनक हो सकती हैं। इस 
प्रकार से एक बड़े क्षेत्र में एक किस्म के फल जाने से भी वह विभिन्न प्रकारों में बँट 
सकती है। 


मानव तथा प्राकृतिक चुनाव 


इस प्रकार की पुस्तक में हमें प्राकृतिक चुनाव की विशेष चर्चा करनी पड़ती है, 
क्योंकि मानव पर उसका प्रभाव पड़ता है। वास्तव में आगे जो कुछ कहा गया है वह 
किसी न किसी रूप में इस विषय के बारे में इस संक्षिप्त विवरण की अपेक्षा काफ़ी विस्तार 
से कहा गया है। यह संक्षिप्त विवरण इस स्थान पर केवल यह बतलाने के उद्देश्य से 
दिया गया है कि जीवित पदार्थों में प्राकृतिक पदार्थों का नियम किस प्रकार से कार्य 
करता है तथा यह भी कि इसका कार्य मेण्डल द्वारा खोजे गये सिद्धान्तों के, जो बाद में 
जननिक शास्त्र के रूप में विकसित हुए, विपरीत नहीं है। 


फिर भी जब हम मानव की उत्पत्ति, संसार में उसका वितरण तथा इस यग से 
हिमयुग के सम्बन्ध पर विचार करते हे तब हमें मालूम होता है कि मानव के विकास में 
प्राकृतिक चुनाव एक आवश्यक कारक रहा है। 

वास्तव में इसमें कोई सन्देह नहीं कि कार्कंसायड तथा मंग्रोलायड वर्गों की, मेलो- 
नायड की अपेक्षा (जिसमें कि निग्रायड तथा आस्ट्रलायड सम्मिलित है) अधिक 
उन्नतिशील दक्षाओं के होने का मुख्य कारण अधिकांशत: प्राकृतिक चुनाव ही है। 

साथ ही प्राकृतिक चुनाव ने उन विभिन्न रूपों में ही कार्य नहीं किया है जिनका 
हमने विवरण दिया है, बल्कि उसके अन्य रूप भी हे जो वास्तव में उतने स्पष्ट नहीं हे । 

हमारा यह मत है कि मध्य एशिया के पश्चिमी भाग में बड़ा विस्तार होने से काके- 
सायड वर्ग को इतना बड़ा क्षेत्र मिल्ला जिसमें भौगोलिक क्षेत्र के पृूथवकरण के प्रभाव के 
कारण, तथा कोई अन्य भौगोलिक रुकावट न होने के कारण, उसकी दो मुख्य झाखाएँ 
हो गयीं--उत्तरी जो कि बाद में नाडिक जाति के रूप में विकसित हुई तथा दूसरी दक्षिणी 
शाखा जो कि मेडिटेरेनियन जाति हुई। 

हमारा यह भी विश्वास है कि भूगोल के पृथक्करण के प्रभाव ने काकेसायड को 
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दक्षिण की काली जातियों से मध्य एशिया तक की विशाल दुर्गेम पर्वत-मालाओं द्वारा 
अलग रखकर प्राकृतिक चुनाव में सहायता दी। | 

पश्चिमी साइबेरिया के मेदानों की जिन कठिन स्थितियों ने, मुख्यतः शीत की 
तीव्रता ने, वर्ग के दुर्बल व्यक्तियों को नष्ट कर दिया, बुद्धि तथा चतुरता को महत्त्व 
प्रदान किया, उन्हीं द्शाओं ने काकेसायड नामक एक उच्चतर विशिष्ट जाति की 
उत्पत्ति को संभव बनाया, जिसने तभी से मानव-इतिहास में काफ़ी बड़ा भाग लिया 
है। उन्हीं ऊजड़ तथा शीत दशाओं ने मंगोलायड के पूर्वजों को प्रभावित किया तथा 
इसमें सन्देह नहीं कि इसी प्रकार पीली जातियों के शीघ्र विकास में सहायता दी जो 
कि कार्कंसायड के साथ उन्नतिशील मानवन-वर्ग है। इन्हीं दोनों जातियों ने महत्त्वपूर्ण 
समभ्यताओं का विकास किया है। इस प्रकार के प्राकृतिक चुनाव, भौगोलिक ढंग के 
थे, जिनकी परिभाषा पहले दी जा चुकी है। 

फिर भी इसमें तनिक सन्देह नहीं कि प्रोफ़ेसर आर० ए० फिशर द्वारा प्रतिपादित 
उस प्रकार का प्राकृतिक चुनाव भी, जिसमें एक वर्ग में निपुणता का विकास होने 
से दूसरे वर्ग पर भी इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है, मनुष्य पर लछाग होता है। 

एक बार जब काकेसायड तथा मंगोलायड वर्ग चारों तरफ फैलने लगें, तब इन 
विशिष्ट प्रकार के मनुष्यों ने मेलानायड वर्ग को दबा दिया या नष्ट कर दिया होगा। 
इस वर्ग के जो लोग बच गये, वे सब योग्य और समर्थ थे तथा इन लोगों ने भी अपनी 
बारी में दूर बसी हुईं काली जातियों को अधिक योग्य बना दिया। 

आगे चलकर इन विषयों की हमें काफ़ी चर्चा करनी है, मुख्यतः जब हम यूरोप में 
काकेसायड लोगों के बसने का, पुरापाषाण काल में नेग्रायड लोगों से इनका सम्बन्ध 
होने का तथा बाद में इनके यूरोप तथा उत्तरी अफ़रीका से निकाले जाने का, जब कि 
वे पूर्व काल में इन भागों में बसने गये थे, वर्णन करेंगे। 

इस स्थान पर इन' वातों का केवल उल्लेख करने का अभिप्राय यह स्पष्ट करना है 
कि डारविन का प्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त, जैसा कि बाद के लेखकों द्वारा, उन नियमों 
के आधार पर जो मेण्डल ने खोज निकाले थे, उसमें रूपान्तर किया गया तथा जननिक 
शास्त्र की शब्दावली के आधार पर जो ग्राह्म बना दिया गया, अन्य जीवों की भाँति 
मनुष्यों पर भी लागू है तथा यह डारविन के उद्विकास के सिद्धान्त से सम्बन्धित 
केवल एक शैक्षणिक सिद्धान्त ही नहीं है। 

यही कारण है कि इसके लिए पूरा एक अध्याय दिया गया है, यद्यपि 
विषय का विस्तार देखते हुए सब बातें थोड़े में ही कही गयी हैं तथा अध्याय की पृष्ठ- 
संख्या भी अधिक नहीं बढ़ने दी गयी है। 


सातवाँ अध्याय 


जीवित पदार्थों में अपरिमित भिन्नता तथा जातियों और 
कुलगत समूहों एवं आकस्मिक पृथक्करण द्वारा स्थापित प्रतिबन्ध 


यह स्पष्ट है कि जब हम अपने चारों ओर पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों की संख्या 
को देखते हैं तो उनमें अपरिमित विभिन्नता मिलती है तथा प्रकृति सब किस्मों के सम्बन्ध 
में अथवा उनके अन्दर पूर्ण समरूपता की उत्पत्ति के हेतु ही कार्य नहीं करती । 

हम अवश्य ही आगे मानव की विभिन्नताओं पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे 
परन्तु इस समय हमारा अभिप्राय केवल उन आवश्यक जननिक कारणों को संक्षिप्त 
रूप में बतलाना है जो कि उस विभिन्नता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हें जिसे 
हम प्रकृति के नियमों के रूप में प्रत्येक स्थान में कार्य करते हुए पाते हैं । इसलिए मानव 
की विभिन्नता के आघार के अध्ययन को हम आगे के लिए छोड़ते हें, हालाँ कि जो कुछ 
भी इस विषय के बारे में हम आगे कहेंगे, वह उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित होगा जिनका 
विवरण संक्षेप में यहाँ पर किया जा रहा है। 

हमने देखा है कि पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों के गुण, मेण्डल के कारकों (फेक्टर्स ) 
के कारण हैं जिनको हम पिन््यक या जनकबीज (जीन्स) कहते हैँ। उनकी प्रकृति 
तथा उनके विषय में जो कुछ अभी तक हम लिखने में सफल हो सके हैं, अगले अध्यायों में 
उससे अधिक विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। 

जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो कुछ स्पष्ट होता जायगा उसे जानने के पूर्व केवल इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि जीवित पदार्थों का प्रत्येक गुण जननिक संघटन के कारण है, 
एक पिन्न्यक एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। यह भी सत्य है कि एक ही 
दीखनेवाली विशेषता एक से अधिक पिश्यक द्वारा नियन्त्रित हो । 

इन्हीं कारणों से जीवित पदार्थों के प्रत्येक सम्मिश्रण में जटिलता पायी जाती है 
तथा यही कारण है कि दो जन चाहे वे वृक्ष की पन्तियाँ अथवा मनुष्य ही क्यों न हों, 
पूर्ण रूप से समान नहीं पाये जाते, हालाँ कि जातीय रूप से दोनों एक ही नस्ल (स्ट्रेन ) 
के हो सकते हें। 


१४४ जाति-विज्ञान का आधार 


मनुष्य में पिन्यकों के सम्भावित संयोजनों की संख्या 


शिकागो के प्रोफेसर सेवल राइट ने यह दिखलाया है कि यदि पिन्र्यक के केवल चाः 
स्वरूप तथा यदि पिन्यकों के केवल सो जोड़े होते, तब ऐसी दा में संयोजनों की संख्य 
इतनी बड़ी होती कि वह १० पर १०० के विस्तारचिह्न या घात (१००) के बराबर 
लिखी जाती। परन्तु गणित न जाननेवाले के लिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता. 
इसलिए हम कहेगे कि लगभग किसी साधारण पुस्तक के पृष्ठ में दो रेखाओं तक १ के 
बाद शून्यों की भरमार कर देने के बराबर वह होती। 

यह दृष्टि में रखते हुए कि मनुष्य में पिच्यकों की संख्या बहुत बड़ी है, ये आँकड़े 
उन संयोजनों की संख्या से जो कि बन सकते है वास्तव में बहुत कम है--वस्तुत: 
राइट ने हिसाब लगाया है कि विश्व में जितने विद्युदणु दीखते हे उनकी संख्या से कहीं 
अधिक संख्या ऐसे संयोजनों की है। 

इसी कारण किसी एक जाति के एक मनुष्य में उसी जाति के दूसरे मनुष्य से, यदि 
परिस्थिति के प्रभाव से मिलाकर देखा जाय तो, आइचर्यंजनक विभिन्नता पायी 
जाती है। 

इसमे दो मूल तत्त्व सम्मिलित हे। 

एक समजात (होमोजीनस, समांग ) जातीय समूह में भी यह आशा नही की जा 
सकती कि प्रत्येक मनुष्य में सभी छोटे गुण एक ही प्रकार के होंगे, हालाँ कि मुख्य 
गुणों में अवश्य ही समानता होगी। इन सन्ततियों के जननिक नियन्त्रण तथा अगणित 
जननिक संयोजन के परिणामस्वरूप हम प्रत्येक जाति में आश्चर्यजनक विभिन्नता पाते 
हैं जिसके विषय में सेवल राइट ने बतलाया है। 


जननिक विभिन्नता का परिस्थिति से अन्तःसम्बन्ध 


पशुओं तथा मानव में जन्म के पूर्व की दशाओं से लेकर वह परिस्थिति भी एक 
कारक होती है जो कि समस्त विकास तथा प्रौढ़ता तक उन्हें घेरे रहती है। 

जब कि हम' इस बात पर जोर देना चाहते है कि परिस्थिति किसी भी सीमा 
तक, जहाँ तक हम देख सकते हे, जीवित वस्तुओं की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं 
डालती, हम स्वीकार करते हे कि वह बाहरी गुणों पर जिनको कि बाह्य समरूप कहा 
जाता है, प्रभाव डाल सकती है। यह वंशानुगत न होकर अन्य तरह का होता है। 

इस प्रकार पोषण की अच्छी दशाएँ अच्छे विकास को प्रोत्साहित करती हैं तथा 
बुरी दशाएँ विकास को रोकती हैं। इसलिए या तो पौधे पूर्ण विकसित हो सकते है या 
अविकसित ही रह जाते हैं। 


जननिक विभिन्नता के कारण श्ड्प्‌ 


 परिणामतः समरूपता के आकार के विकास में इन परिस्थितियों के कारण और 
भी अधिक तथा अनन्त प्रकार की विभिन्नता पायी जाती है। 


इस प्रकार से ये दोनों दशाएँ मिककर तथा अरूग अलूग--पिश्यक के अनन्त सम्मा- 
वित संयोजक तथा परिस्थितीय सूत्रों से उत्पन्न समरूपगत परिवत्तंन--ऐसी हे जिनके 
कारण किसी वृक्ष की दो पत्तियाँ तथा कोई दो मनुष्य, यहाँ तक कि दो जोड़वाँ बच्चे 
भी एक से नहीं होते, हालाँ कि जोड़वाँ जननिक बनावट में बिलकुल समान होते हे। 


विभिन्नता पर प्रतिबन्ध 

इतना कहने के पश्चात्‌ यह याद रखना चाहिए कि जननिक ढंग की सम्भावित 
विभिन्नता पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैँ जिससे विभिन्नता की वह मात्रा स्वयं ही 
घट जाती है जिस पर कि परिस्थिति समरूपगत और अधिक विभिन्नता लाने के लिए 
प्रभाव डालर सकती हो। 

पशुओं तथा मुख्यतः मनुष्यों की असीमित विभिन्नता में जिन जिन प्रतिबन्धों का 
उल्लेख किया जा सकता है, उनमें यह तथ्य भी है कि प्रत्येक किस्म में साथी का चुनाव 
पूर्णतया स्वच्छन्द नही है । 
जननिक विभिन्नता पर जातिगत, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रतिबन्ध 

जहाँ तक मनुष्यों का सम्बन्ध है, यह विशेष रूप से सत्य है। मनुष्य जातियों 
तथा जातीय समूहों में, सामाजिक तथा प्रादेशिक संघटनों आदि में बँठा हुआ है। साथ 
में भाषा की सीमाएँ भी आ जाती हे तथा यथानुरूप मिलन की मूल प्रवृत्ति के कारण 
मनुष्यों में अपेक्षाकृत अपने निकट सम्बन्धियों में ही अन्तविबाह करने की प्रवृत्ति पायी 
जाती है। जहाँ तक कि वास्तव में इन सब एकत्रित सूत्रों से विदित है, मनुष्य किसी 
एक जाति या किस्म में भी स्वतन्त्रतापू्वक विवाह नहीं करते। परिणामलः यदि 
पूर्ण रूप से अन्तःप्रसवन किया जाय तब मनुष्य द्वारा सिद्धान्ततः जितने संमिश्चित 
पिश्यक उत्पन्न हो सकते है, कार्य रूप में वे बिलकुल नही देख पड़ले। 

हूस विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि मानव बड़े बड़े मुख्य वर्गों में बेटा हुआ 
है। फिर ये वर्ग जातियो में बेटे हुए है तथा प्रत्येक के अपने सास्कृतिक, सामाजिक, 
धामिक और भाषावार समूह हे। प्रत्येक अपना अछग क्षेत्र बनाने का प्रयत्न 
करता है। 

इसलिए जब कि एक जाति के भीतर प्रत्येक मनुष्य दूसरों से भिन्न होता हैं 
(नहीं तो सिवा उसके कपड़ों के उसको पहचानना असम्भव हो जाय) वह विभिन्नता 


१७ 


१४६ जाति-विज्ञान का आधार 


वास्तव में पित्यकों की अधिक संख्या से वहुत कम है जो कि उसी नस्ल के सदस्यों में 
सब में पाये जाते हैं तथा जो उसे अपरिचितों की दृष्टि में समजातता का रूप देते हैं। 
इस प्रकार किसी नावें-निवासी की दृष्टि में चीन के अथवा तिब्बत के निवासी अधि- 
कांशत: समान दिखाई देंगे जब कि नीग्रो लोगों को सब अंग्रेज़ एक समान देख पड़ेंगे। 


कूलागत समूहों में प्रकृति का प्रबन्ध 

इसलिए जब कि प्रोफ़ेसर सेवल राइट का यह कथन यथार्थ ही है कि यदि मानव 
में बिना रोक-टोक के संकरण होता तो बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों में जननिक संयो- 
जन मिलते, पर जातियों तथा उपविभागों में विभाजन तथा स्वतन्त्र अन्तविवाह 
पर प्रतिबन्ध होने के कारण इन सम्भावित पुनःसंयोजनों का होना कम हो जाता 
हैं। इस प्रकार मनृष्यों के समूहों में जो विभिन्नता हो सकती है, वह कम हो 
जाती है। 

जाति की इस रुकावट की विशेष महत्ता है क्योंकि यही जीवित पदार्थों में एक 
ऐसे बड़े समूह की उत्पत्ति करने से रोकती है जिसमें प्रत्येक जन दूसरे से इतना भिन्न 
होता कि कोई भी समान गुण किसी भी समूह में न मिलता। 


फिर भी, यह तत्त्व केवल मनुष्यों तक ही सीमित है। 


जब हम मुख्य वर्ग (जीनस ) से किस्मों (स्पीसीज) तक, फिर प्रकारों तथा उनसे 
व्यक्तियों तक आते हैँ, तो यह स्पष्ट हो जाता हैं कि सभी प्राणियों में अपने ही प्रवर्ग 
अथवा किस्मों में भी साथी का चुनाव बेरोक-टोक नहीं हैँ बल्कि वे कुलागत समूहों 
में बँटे हुए हें । 

इस प्रकार से बिल्लियों में न तो अनन्त प्रकार की बिल्लियाँ हेँ और न शेर से 
लेकर बिल्ली तक बाघ, चीता तथा अमेरिकन विलाव होती हुई ऐसी परम्परा है 
जिसमें से सभी अथवा कोई भी एक दूसरे का संग कर सकते हों। इसके विपरीत 
बिल्लियाँ साधारण वर्गीकरण के अन्तर्गत अपने कुलों में ही परिबद्ध हें। फिर प्रत्येक 
किस्म तथा प्रकार के भीतर भी उपसमूहों के मिलने के चिह्न पाये जाते हैं। 
मनुष्य की जातियाँ कुलागत समूह हें 

इस प्रकार जब हम मनुष्यों पर आते हे तब ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि 
जो कुछ वास्तव में हम पाते हैं उसके अछावा और कुछ मिलना चाहिए, अर्थात्‌ जातियाँ 


तथा उनके उपविभाग जिनमें जाति के अन्तर्गत एक उपजाति तथा दूसरी में अन्तर है 
तथा एक जाति से दूसरी में भी अन्तर है। 
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जातियों अथवा कुलागत समूहों के कारण 


इसके अनेक कारण हैं जिनमें से कुलागत समूहों की उत्पत्ति के लिए एक अथवा 
सभी का प्रभाव हो सकता है। 

इनको निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता हैँ -- 

(१) सचेतन (आरगैनिक) उद्भव 

(२) प्राकृतिक चुनाव 

(३) यथानुरूप मिलन 

(४) अक्रमिक अथवा आकस्मिक समूह-निर्माण 

(५) जननिक प्रवृत्ति। 
कुलागत समूहों का सचेतन उद्भव 

अनेक कुछागत समूहों का उद्भव समान ही है। 

किसी एक छोटे समूह के उत्परिवर्तत के कारण, जो कि किसी दूसरे समूह के 
उत्परिक्तन से भिन्न है, भी उनकी उत्पत्ति हो सकती है। इसी प्रकार उनके वंशज 
प्रत्येक समूह में एक दूसरे से भिन्न होते गये। 

इस प्रकार मेडिटेरेनियनों तथा नाडिकों की उत्पत्ति समान समझी जा सकती 
है। उत्तर में नाडिक लोगों में एक उत्परिवर्तेन स्वर्ण केशों में हुआ, दूसरा कंजी आँखों 
में तथा एक और इवेत त्वचा में हुआ। इस प्रकार वें छोग समान मूलवर्ग से तथा 
मेडिटेरेनियन वालों से भिन्न हो गये। 

फिर भी वास्तव में किसी एक समूह, झुण्ड अथवा जाति में एक या अधिक कारकों 
की स्थापना के बिना, जिनको कि अब बतलाया जायगा, समजातता के विकास की 
स्थापना नहीं की जा सकती। 


कूलछागत समूहों के उद्भव से सम्बन्धित प्राकृतिक चुनाव 


किसी सचेतन समूह में यदि इस प्रकार के भागों की उत्पत्ति एक बार प्रारम्भ 
हो जाती है तब प्राकृतिक चुनाव या तो परिस्थितियों द्वारा अथवा एक की अपेक्षा 
दूसरे की अधिक कार्यक्षमता द्वारा अनुपयुक्त प्रकारों का नाश करने लगता है तथा 
यदि वह प्रकार उत्पन्न होनेवाले कुलागत समूहों के बीच में थोड़े समय तक रहनेवाले 
होते हैं तो जातियों की उत्पत्ति होती है। 

इस प्रकार से नाडिक के उदाहरण में यदि प्रथम कारकंसायड प्रकृति की परि- 
स्थितियाँ अपने उत्तरी भाग में साफ रंग, स्वर्ण केश तथा कंजी आँखों के लिए उपयुक्त 


श्ध्द जाति-विज्ञान का आधार 


थीं, तो उन्होंने काछों को तथा उन सबों को जिनमें कि इन गुणों की कमी थी, नष्ट 
कर दिया। इस प्रकार नाडिकों तथा मेडिटेरेनियनों में पृथक्करण हुआ। 


इसी प्रकार यदि इवेत रंग तथा यौद्धिक पराक्रम का साथ हो जाय तब उससे उन 
क्षेत्रों में, जहाँ कि नाडिक जनसंख्या में उत्परिवर्तत हुआ है, काले लोगों का नाश हो 
जायगा तथा अन्त में नाडिक कुलागत समूहों की उत्पत्ति होगी। 


यथानुरूप मिलन तथा कुलागत समूहों का विकास 

कुलागत समूहों की स्थापना में यथानुरूप मिलन की नैसगिक॑ प्रवृत्ति की सहायता 
भी महत्त्वपूर्ण है। यह प्रवृत्ति पशुओं में इतनी तीत्र है कि एक बार उत्परिवर्तेन के बाद 
भिन्नता आने पर तथा पृथक्करण होने पर, जो कि उसकी स्थापना में सहायक है, सभी 
प्रकार भिन्न रहते हें। 

मनुष्यों में भी ऐसा ही पाया जाता है जैसा कि हम आगे देखेंगे, हालाँ कि नैसगिक 
प्रवृत्ति इतनी तीव्र नहीं रहती क्योंकि उसकी शक्ति का कुछ भाग उस सम्बन्ध के मान- 
सिक बोध में पारेषित हो जाता है, जो कि एक ही सामाजिक क्रम, संस्कृति, भाषा, 
वर्ग, राष्ट्रीयता तथा वर्ण इत्यादि के विचारों पर आधारित होता है। 


चाहे जो हो, सदेव यह शक्ति कुलागत समूहों की ओर तीत्र दबाव डालती रहती 
है अथवा दूसरे शब्दों में जातियों के निर्माण तथा बने रहने में सहायता करती है। 


हम इस प्रवृत्ति के विषय में आगे वर्णन करेंगे तथा मानव समाज में उसकी सापेक्ष 
शक्ति देखेंगे और तब विदित होगा कि यह सम्य लोगों में भी, काफ़ी ऊँचे दरजे की 
पायी जाती हें। 


अक्रमिक अथवा आकस्मिक समूह 


समान-मूल जननिक आधार की किसी जनसंख्या में, जिसके कुछ सदस्यों के कुछ 
गुणों में उत्परिवर्तत होता है, जो कि भिन्न-भिन्न स्थानों में बसे हों, इनमें, जैसा कि राइट 
ने बतलाया है, केवल अक्रमिक सम्मिश्रण द्वारा ही पिश्यकों (जीन्स) का पुनविभाजन 
इस प्रकार होगा कि एक स्थान की आबादी दूसरे स्थान की आबादी से भिन्न होगी। 
यदि इस नियम से कार्य होता है तो इसका यह अर्थ हुआ कि कोई समानजातीय वें 
अथवा प्रकार जब ऐसे भौगोलिक भागों में बँट जाता है, जो कि घाटियों, द्वीपों, मर- 
स्थलों अथवा वनों द्वारा बन जाते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्त्गित समूह 
बन जा सकते हैं जो मूल समानजातीय वर्ग से तथा आपस में भी किचित भिन्न हो 
सकते हें। 
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जननिक प्रवृत्ति 


अक्रमिक अथवा आकस्मिक समूह, जननिक प्रवृत्ति से काफ़ी निकट से सम्बन्धित 
हैं। इस विषय के वारे में हम बाद में पूर्ण रूप से विचार करेंगे। 

संक्षेप में अभिप्राय यह है कि किसी एक अथवा अन्य कारण से यदि अक्रमिक 
समूहों की उत्पत्ति हो जाती है तब प्राकृतिक चुनाव द्वारा बहुत से समूह नष्ट हो सकते 
हैं तथा बचे हुए वही होते हैं जिनमें कि नये उत्परिवर्तित पिश्यक पाये जाते हैं । 

इसलिए जहाँ तक इन गुणों से अभिप्राय है, मौलिक विशेषताएँ पूर्णतया नष्ट 
हो जायेंगी। 

सचमुच यह वहाँ बहुत महत्त्वपूर्ण है जहाँ कि नये गुण किसी अन्य वर्गे के संकरण 
से उत्पन्न होते हैं तथा जहाँ परिणामतः अक्रमिक संघटन द्वारा किसी एक पृथक प्रदेश 
में एक ऐसे संकरज प्रकार का स्थापन होता है जिसमें दोनों सन्‍्तनियों के पिन्यक मिलते 
हैं, बाद में प्राकृतिक चुनाव के कारण प्रारम्भ की छुद्ध नस्ल नष्ट हो जाती है । 

इस उदाहरण में पिन्यक एक नस्ल से दूसरी में चले गये हें तथा उनका मूल रूप 
नष्ट हो गया है। इस प्रकार एक नयी अभिजाति (ब्रीड) की स्थापना होती है। 

फिर भी जननिक प्रवृत्ति केवल उन्हीं छोटे समूहों में कार्ये करती है जो कि 
काफ़ी लरूम्बे समय से एक दूसरे से तथा मुख्य जातियों से अलग रहते हैं। मनुष्य के 
प्रारम्भिक इतिहास में ऐसी दशाएँ अवश्य मिलती थीं परन्तु इतना समय बीतने पर 
अब उनमें कमी हो गयी है। 
कुलागत समूहों के निर्माण की प्रवृत्ति का महत्त्व 

इन अनेक तत्त्वों की क्रिया से तथा मुख्यतः राइट के गणितीय प्रदर्शन से मानव- 
वेज्ञानिकों के लिए जो महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलता है वह यह है कि जातियों के 
एक दूसरे में लीन होने के स्थान पर उनमें सदैव इसके विपरीत क्रिया द्वोती रहती है। 
जातियों में सदेव ट्टकर अनेक उपभागों में विभाजित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है 
अथवा वे मिश्वित समृह बनकर जाति के समान अपना कार्य करती हैं। 

संकरण के वंणानुगति सम्बन्धी आधारों के ज्ञान के विकास की जो संक्षिप्त व्याख्या 
हमने इसमें तथा अन्य दो अध्यायों में की है, उसकी आवश्यकता हमें संश्लेषण के हेल्‌ 
पड़ी। इस सिलमिले में कुछ परिणामों की चर्चा यहाँ पहले से ही कर देनी पड़ी है यद्यपि 
इनका अधिक विस्तृत वर्णन आगे के अध्यायों में किया जायगा, उनकी अधिक जानकारी 
तथा उन प्रमाणों के लिए, जिनके आधार पर उक्त परिणाम निकाले गये हे, हम पाठकों 
का ध्यान उन तकों की ओर दिलाना चाहते हें जो वहाँ प्रस्तुत किये गये हैं। 
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फिर भी हमने जननिक विद्या (जेनेटिक्स ) का विकास देख लिया है तथा संक्षेप में 
वंशानुगति के उस रूप की झलक भी देख ली हैँ जिसका संबन्ध मेण्डल के पित्रागति 
सिद्धान्त से है। हमने उससे सम्बद्ध परिस्थिति के कुछ पहलुओं तथा प्राकृतिक चुनाव' 
पर भी विचार कर लिया है । साथ ही हमने प्रकृति की वह उजागर प्रवृत्ति भी देखी 
है जो उस जननिक विभिन्नता का विरोध करती है जो कि कुलागत समूहों अथवा जातियों 
के विकास में पृथक्करण द्वारा उत्पन्न हो जा सकती है तथा जिससे उन जातियों तथा 
संकरणों की उत्पत्ति होती हैं जो कि सभी जीवित पदार्थों तथा मनुष्यों के साधारण 
तथा सचेतन समूहों का आधार हैं । 

इन मतों से कई स्थानों पर जो समस्या उठती है, उस पर, जैसा कि हमने अभी 
कहा है, आगे अधिक विस्तार से विचार किया जायगा। 

फिर भी अब अगले अध्याय में, जैसा कि हमने अभी तक किया है, उससे अधिक 
विस्तार के साथ इसकी व्याख्या करना आवश्यक है कि जाति अथवा वंजानुगति की 
वास्तविक कार्यप्रणाली कैसी है। मेण्डल के पिनत्रागति सिद्धान्त का जो सीधा-सादा वर्णन 
हमने किया है, उसकी चर्चा अधिक विस्तार से करनी होगी, क्योंकि जब हम ' मनुष्यों 
की वंशानुगति, भौतिक तथा मानसिक गुणों के पिन्नागति सिद्धान्त की, जिनका जाति- 
वैज्ञानिक महत्त्व है, व्याख्या करेंगे तो सूक्ष्म विवेचन के बिना मनुष्यों में देख पड़ने 
वाली वंशानुगति की प्रक्रिया को समझना सम्भव न होगा। 


आठवाँ अध्याय 


कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन की रीति और 
पिव्यसूत्रों का कार्य 


अभी तक हमने बंशानुगति सम्बन्धी उन सिद्धान्तों की चर्चा की है जिनको मेण्डल 
ने कारकों (फैक्ट्स) का जोड़ा समझा तथा जिन्हें आज हम पिश्यक' कहते हैं। परन्तु 
पिव्यक, पिश्यसूत्रों में मिलते हें तथा पिश्यसूत्र, कोशों (सेल्स, कोशिकाओं ) के 
भाग हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इन अन्य तत्त्वों को दृष्टि में रखकर 
जननविद्या के कार्यों पर विचार किया जाय। 

इस पर विचार करने के लिए कोशों से प्रारम्भ करना ठीक होगा । 


शरीर के कोश 

मनुष्य तथा पशुओं के शरीर इन्हीं कोशों (कोशिकाओं) से बने हुए हैं तथा 
यह वह पदार्थ है जिससे झरीर का ढाँचा बनता है। इसलिए यह समझा जा सकता 
है कि उनको क्‍यों 'सचेतन ढाँचे का एकक' कहा गया है। 

नये कोझों का जन्म मौजूदा कोशों के विभाजन से होता है। 

कोश का आवश्यक भाग प्राणरस (जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म) है, जो कि वास्तव 
में समस्त जीवन का आधार है। इस शब्द का अर्थ “प्रथम क्षाकार भी यही 
सूचित करता है। मनुष्य, कुत्ता, बन्दर (एप), वनवृक्ष अथवा छत्रक (कुकुरमुत्ता, 
मशरूस )--इन सब के जीवन का आरम्भ प्राणरस के एक छोटे अणुवीक्षणीय तत्त्व से 
होता है। 

प्राणरस (प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य) का विश्लेषण किया जा चुका हैँ तथा उसके 
रासायनिक गुणों का भी ज्ञान हो गया है। परन्तु इस पर भी उसमें कुछ ऐसा 
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अधिक तत्त्व भी पाया जाता है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में अब तक नहीं किया 
जा सका है। वह कुछ अधिक वस्तु जीवन ही है। 


कभी कभी साधारण जीवित पदार्थों का पूरा शरीर एक कोश का ही बना होता 
है, जैसे क्लेमीडोमोनस' तथा एमीबा में । परन्तु जीवन की विकसित अवस्थाओं में 
सचेतन पदार्थ बहुकोशीय होते हें। 

मांस, तन्‍्तुओं के समूहों से बना होता है तथा ये समूह अगणित कोशों के बने होते 
हैं। मांसपेशी के कोश फैलते तथा सिकुड़ते हैँ तथा यही मांसपेशियों की गति के आधार 
हैं। न केवल मांस ही परन्तु अस्थियाँ भी कोशों से बनी होती हैं। हालाँ कि, जैसी 
आशा की जा सकती है, इतने कठोर आधारक (मेट्रिक्स) में दबे रहने के कारण उनके 
गुणों में परिवर्तत पाया जाता है। चूँकि ये जीवित कोश हड़िडियों के ढाँचे में मिलते 
हैं, यही कारण है कि हड़डी टूट जाने पर फिर से जुड़ जाती है। उसी प्रकार से रक्त में 
भी कोश पाये जाते हैं, हालाँ कि इसमें वें उतने ही तरल हैँ जितने कि हडिडयों में 
कठोर या स्थिर हैं। 


त्वचा जो कि मांसपेशियों, अस्थियों तथा रक्त को ढँके रहती है, स्वयं ही कोशों 
की परतों से बनी होती है। अन्दर का भाग निचर्म (८००४७) तथा परत का 
बाहरी भाग उपरिचर्म (००४१८०००४४५) कहलाता हैं। 

प्रत्येक पशु तथा पौधा जो कि बहुकोशीय' होता है, जीवन केवल एक कोश 
से ही आरम्भ करता है। कोशों के निरन्तर विभाजन से ऊतकों (टिशूज) का 
निर्माण होता हैं। 

पंत्रिक कोशों से अन्य कोशों की उत्पत्ति इस ढंग से होती है कि उनके आवश्यक 
पदार्थ उचित रूप से इनमें स्थानान्तरित हो जाते हैं। होता यह है कि कोश की न्यष्टि 
(न्यूक्लिअस ) तथा साथ का प्राणरस (जीवद्रव्य) जो उसको घेरे रहता है, विभाजित 
हो जाते हेँ। न्यष्टि में एक चमकीले रंग का पदार्थ (क्रोमैटिन) होता है जो कि धब्बे 
डालने वाला प्राणरसिक (प्रोटोप्लाज्मिक) पदार्थ है। इस रंजितक (क्रोमैटिन) द्वारा 
त्वचा, केश तथा आँखों के रंग का अथवा कपालों के आकार का तथा फल-फूलों के 
आकार-प्रकार का, यहाँ तक कि हमारे स्वभाव तथा मानसिक गुणों तक का निर्धारण 
होता है। 
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पिश्यसूत्र (क्रोमोसोम ) 


विभाजन के पूर्व चमकीले रंग का पदार्थ क्रोमेटिन' (रंजितक ) एक जाल की भाँति 
मालूम होता है, जैसा कि दिये गये चित्र नं० ९० में दिखाया गया है। परन्तु एक वार 
विभाजन हो जाने पर वह अनेक समूहों में बँट जाता है जिन्हें पिश्यसुत्र कहते हें। ये 
पिव्यसूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें क्‍योंकि प्रत्येक किस्म (स्पीसीज) में सदेव होते है । 
उदाहरण के लिए मनुष्य में २४ जोड़े पिव्यसूत्र हैं। 
तनु (सोमेटिक ) कोशों में शरीरसूत्र-विभाजन 

जब एक शरीरसूत्र विभाजित होता है तब प्रत्येक पिश्यसूत्र लम्बाई में बँट जाता 
है और प्रत्येक अर्ध भाग एक नया पिश्यसूत्र बन जाता है तथा कोश की विपरीत 
दिशा में चल्ला जाता है, जहाँ पर यह नये पिश्ययूत्र जो कि अर्ध पिश्यसूत्र से बने 
हैं, मिलकर एक दूसरे कोश का निर्माण करते है जिसमें पिश्यकोशो के वही आधा- 
रिक तत्त्व होते हैं। 

इस क्रिया को शरीरसूत्र विभाजन (मिटासिस) कहते हे। 


कीटाणु-कोशों में अधंसूत्रण (मायोसिस) 


इन कीटाणु-कोशञों की क्रिया शरीर के कोशो की क्रिया की भाँति नहीं होती। 
यह वास्तव में इसलिए होता है, क्योकि वे आकार में भिन्न हे, अतः बाहरी परि- 
स्थितीय दशाएँ जो कि वरीर के कोशों को प्रभावित करती हैं, प्रजनन के कोशो 
को प्रभावित नहीं करती। यही वास्तव में उपाजितगुणवाद' के एक ग्राह्य सिद्धान्त 
ते होने का मुख्य कारण हे। 


(पृ० १५४ का वशेषांद) 
अन्त में दो नये कोशों का निर्माण जो कि स्थिर दक्षा 
में रहते हे तथा चारों पिश्य सृत्र न्‍्यध्टि में, जिसमें चमकने 
वाला पदार्थ हो, बिलीन हो जाते हे । 


2. [छा 3कय ॥7 
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चित्र नें० ९० 
वरीर-सुत्र-विभाजनव (५८०४5) का उदाहरण अथवा दारीर-कोशों 
का विभाजन, केवल पिवत्यसुत्रों को दिखलाते हुए। 


“४... +कोश्य की न्यष्टदि। 

9 >-न्यष्टि के चारों ओर झिल्ली (सेम्ब्रेल ) 
४2४2... पिव्यसत्र (कोमोसोम ) 

“/ जन्‍कोश (सेल) 


कोद अपनी प्रारम्भिक स्थिर दशा में। 


कोश सें कार्य प्रारम्भ तथा पिश्यसूत्रों के 
निर्माण का आरम्भ । 





पिन्यसूत्रों का बनना । 





(/4» 
2 पिज्यसूत्रों में शरोर सूत्र-विभाजन की 
क्रिया का होना। 
पिश्यसूत्रों का जोड़ों में बंटना। 


है ॥॥8, 


पिश्यसूत्र अब अपने को छाँट लेते हें 
तया प्रत्येक नवनिर्मित जोड़े का एक | है है | 0 
कोश विपरीत भाग में चला जाता है 





पिश्यसुत्रों का नये कोशों में बनना 
आरस्भ, प्रत्येक कोश में चार पिन्य- 
सूत्र हें। 

(दे० पू० १५३) 
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प्रजनन-कोशों की क्रिया इस प्रकार है। 
यह विदित हैँ कि निषेचन (गर्भाघान, फर्टिलिजेशन) में नर तथा मादा के 
चित्र नं० ९१ 

अजेसुत्रण (7०४४3) का उदाहरण अथवा वहु विभाजन जिससे 
कीटाणु (जम ) कोशों का निर्माण होता है; कोशों का चित्रण जो चार 
पिश्यसूत्रों से आरम्भ होते हें । 
चिन्ह वही हें जेंसा कि पिछले चित्र में । 
पिव्यसूत्रों की जाली भिन्न है जिससे कि जोड़ों में दिखलाये जा सकें । 


७0 | कीश प्रारस्मिग दशा में। 
कक चार पिव्यसूत्रों के पृथवकरण का 


प्रारम्भ जो कि जोड़ों में हूं । 





पिश्यसूत्रों के दो जोड़े 


कोश-विभाजन, अर्धेसृत्रण 
का आरम्भ 





अधंसूत्रण लगभग पूर्ण अवस्था में । 


दो नये अर्धकोशों का निर्माण 
हुआ है, प्रत्येक में पिश्यसुत्रों की संख्या 
प्रत्येक की प्रारम्भिक दशा से आधो है। 
इससे प्रजनन कोशों की न्यष्टि (2४०।८७७) का निर्माण होत। है। 
इन अर्थ कोशों (हाफ सेल्स) को जन्यु (४3:7०:८5) कहते हे । 





इस प्रकार से अर्थ सूत्रण (मियासिस) द्वारा कोशों क। विभाजन 
होता है जिससे प्रजनन अथवा कीटाण-कोश बनते हूँ। इनमें प्रारम्भिक 
कोशों की अपेक्षा पिच्यसुत्रों की संख्या आधी रहती है। 
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पिश्यसूत्रों के मिलने से निषेचित स्त्रीबीज की न्यष्टि का निर्माण होता है। परन्तु इसमें 
इसके पूर्व कि ऐसा हो सके, पहले ही कोश-विभाजन हो चुकता हैँ जिसे अधेंसूत्रण कहते 
हैं। इसमें पिव्यसूत्रों के अर्ध भागों में बैँटने तथा फिर कोशों का विभाजन होने के 
बजाय, जैसा कि शरीर के कोशों में होता है, जिसका उल्लेख अभी किया गया है, 
वे पिच्यसूत्र ही वास्तव में विभाजित हो जाते हैँ। इस प्रकार आधे पिन्यसूत्र कोश के 
प्रत्येक ओर चले जाते हैं। वहाँ पर हमें प्रत्येक जन्यु (गेमीट) की (उन कोशों को 
कहते हैं जो कि निषेचन होने पर मिल जाते हैं) न्यष्टि मिलती है। 

यह क्रिया दिये हुए चित्र नं० ९१ में अधिक स्पष्ट रूप से दिखलाई देगी। 

इस क्रिया को अर्धसूत्रण (४८०४७) कहते हैं। 

जब निषेचन होता है, नरजन्य (गेमीट ) मादाजन्यु से मिल जाता है तथा प्रत्येक 
में शरीर-कोशों में मिलनेवाले पिव्यसूत्रों (क्रोमोसोम्स) की आधी संख्या रहती है। 
यदि यह क्रिया न हो तब ऐसा होगा कि नर-कोश का मादा-कोश से मिलन होने पर 
प्रत्येक कोश-विभाजन में मादा पिन्यसूत्रों की संख्या दुगनी हो जायगी तथा फिर नर 
तथा मादा जन्युओं का संयोग होगा। इस प्रकार से मनृष्य में निषेचित स्त्रीबीज के 
२४ जोड़ा पिव्यसूत्रों की अपेक्षा, जैसा कि होना चाहिए, अधेसूत्रण की असफलता से 
४८ जोड़े पिच्यसूत्रों की उत्पत्ति होगी। इस तरह निषिकत स्त्रीबीज में पिन्र्यसूत्रों की 
ठीक संख्या बनाये रखने तथा साथ ही प्रत्येक माता-पिता से आधे पिन्यसृत्रों की संख्या 
लेने के लिए, अर्धसृत्रण का होना आवश्यक है। 

आकार में ये कोशजन्यु अणुवीक्षणीय होते हैँ। शुक्राणु (नरबीज जो कि स्त्री- 
बीज ओवम अथवा डिम्बों का निषेचन करते हैं) डिम्ब के आकार का सहस्त्रवाँ भाग 
होते हैं। फिर भी आइचर्य है कि इनके भीतर ही जीविज पित्रागति (आरगैनिक 
इनहेरिटेन्स ) की प्रक्रिया होती है। स्त्रीवीज के कोश के विपरीत जिसमें अधिक 
पौष्टिक पदार्थ होता है तथा मध्य में न्यष्टि की स्थिति होती है, शुक्रकोश में एक सिर 
होता है, जो कि न्यष्टि है, तथा एक पूंछ भी जो कि मेढ़क के बच्चे की भाँति सिर 
को सीधा रखती है। अधिक बड़ा स्त्रीवीज (डिम्ब) जिसमें पौष्टिक पदार्थ होता है, 
इस स्देव घूमते रहनेवाले शुक्राणु से निषेचित होता हैं । 

ऐसा कहा गया है कि कीटाणु-प्राणरस का आधार न्यष्टि में है जहाँ वह अत्यन्त 
जटिल स्थिति में रहता हैँ । उसमें विकास की तथा जीवित बने रहने की बड़ी शक्ति 
होती है । इसको मुख्यतः पित्यसूत्रों में देखना चाहिए जिनसे न्यष्टि में रंजितक 
(क्रोमेटिन) बनता है, जिसमें सम्पूर्ण जीव के प्रारम्भिक एकक मिलते हैं । 


कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन को रीति १५७ 


इसमें बहुत कम सनन्‍्देह जान पड़ता है कि प्रसवन में जो तत्त्व पाये जाते हैं (जैसे 
कि आकार, रंग, स्वभाव इत्यादि) वे सब पिवन्यसत्रों से ही मिलते हैं। वे गुण जो कि 
एक कोश के विभिन्न पिन्यसूत्रों में मिलते हैं, संकरण के साथ (जैसा कि अगले 
अध्याय में देखा जायगा, जहाँ पर जाति की बनावट की व्याख्या की गयी है) पृथक 
हो जाते हैं। 
पिव्यसूत्र-ग्रथन ((:४7070$8%यादं ॥22८) 

नर-मादा का संयोग होने पर एक पिकश्यसूत्र द्वारा जब एक अथवा अधिक गुणों 
का नियंत्रण होता है, तब इनका एक एकक में ग्रथन हो जाता है। इसका उदाहरण 
उस विवरण में मिलता है जो पहले दिया जा चुका है, जिसमें कि बेटसन तथा पुनेट 
ने खोज की हैँ कि बेंजनी फूल तथा पराग के हूम्बे दानेवाले एक मीठे मटर का 
जब दूसरी सन्ततियों (स्ट्रेन्स) से संकरण किया जाता है, तब उन गुणों का आपस में 
ग्रथन हो जाता है। स्पष्ट है कि ये दोनों युण एक ही पिश्यसूत्र में होने चाहिए। क्र' 
ने दिखलाया है कि कोई पशु तथा पौधा ऐसा नहीं मिलता है जिसमें ग्रथन-समूहों की संख्या, 
विभाजित न्यप्टि-कोश के पिन्यसूत्र जोड़ों की संख्या से अधिक हो।' इसमें बहुत कम 
सन्देह रह जाता है कि इस प्रकार के ग्रथित गुण उन्हीं पिव्यसूत्रों द्वारा नियन्त्रित 
होते हें। 
वंशानुगति का पिन्न्यसूत्रक सिद्धान्त 

पोमेस मक्खी इतनी छोटी होती है कि हाथ का एक लेन्स उसे देखने के लिए आव- 
इयक है। बह बहुत अण्ड देती हैँ, पर उसे देखना-समझना सरल हैं और उसका जीवन 
क्रम भी छोटा होता है। इस पर किये गये प्रोफेसर टी० एच० मार्गन' के अन्वेषणों 
के फलस्वरूप वंशानुगति के तत्त्वों को समझने में बड़ी सहायता मिली है। इन अन्वे- 
पणों से बंशानुगति के पिश्यसूत्रक सिद्धान्त का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार “बंशा- 
नुगति के मुख्य आधार पिश्यसुत्र हें तथा इन पर, प्रत्येक अपने पथ पर विशेष पिश्य- 
सुत्र पर, पिश्यक (जीन) रहते हैँ जिनकी सक्रियता कुछ विभिन्न गुणों को निश्चित 


२१. एफ़० ए० ई० क्, 3. 4)., 23. >०., १. 2., ४. २. $. ४.) 
एनीमल जेनेटिक्स (५0575] (>८7८४८४), १९२५, पुष्ठ ८३ 

२० ॥75)००[2॥9 706&8708396।' 

३. कोलम्बिया विश्वविद्यालय (एप्रिप्राआंक एप» , 


श्भ्र्द जाति-विज्ञान का आधार 


करती हैं । यह सिद्धान्त, जैसा कि आज वह प्रचलित है, अगणित प्रसवन संपरीक्षणों' 
के परिणामों पर आधारित है। 


पोमेस मक्‍खी 


पोमेस मक्खी के उदाहरण में आठ पिज्यसूत्र हैं। ये मान्य परिपाटी के अनुसार 
निम्न प्रकार से स्थित हें। यह देखा जा सकता है कि वे छोटाई-बड़ाई तथा आकार 
में भिन्न है, उसमें वक्र आकार से बड़े पिश्यसूत्रों के दो जोड़े हैँ, एक जोड़ा अत्यन्त छोटे 
गोल पिव्यसूत्रों का है तथा मादा में एक जोड़ा सीधे पिच्यसूत््य का, परन्तु नर में जोड़े 
के एक पिव्यसूत्र के अन्त में कटिया जैसा आकार होता है। 


चित्र नं० ९२ 
पोमेस (?००००८८) मक्‍खी के पिव्यसुत्र (ड्रोसोफीला सेलानोजास्टर--.. 


(407080["४79 2(९।७708250८7) 


है. है 
। “सादा लिग पिव्यसृत्र | ++ नर लिग पिन्यस्‌त्र 
ञ्रर है 


20 ज>सादा 





लिग पिश्यसूत्र (9652 (:770770807768) 


नर तथा मादा पिव्यसूत्रों में केवल यही अन्तिम चीज़ भिन्न है, इसलिए यह माना 
गया है कि यह सीधा जोड़ा लिंग पित्रसृत्य है। (5 ># पिन्यसूत्र मादा तथा 5 ५ 
पिश्यसूत्र नर के हें) 

प्रजनन में यह पिव््यसूत्र, जेसा कि बतलाया जा चुका है, आधे आधे होकर जन्यु 


१. कू (7८७), पूर्व कथित, पृष्ठ ८८ 


कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन की रीति १५९ 


(गैमीट्स) का निर्माण करते हैं, जिससे कि मातृक तथा पैत्रिक वंशज में जन्यु का 
क्रम इस प्रकार होता है, जैसा कि आगे दिये हुए मानचित्र नं० ९३ में दिखलाया 
गया हैं। 

यदि नर तथा मादा ड्रोसोफीला का संग किया जाय तो यह स्पष्ट है कि पिश्यसूत्रों 
का संयोजन इस प्रकार होगा कि मादा नं ० १ जन्यु, जैसा कि आगे के नं० ९३ मानचित्र 
में दिखलाया गया है, नर के ३ अथवा ४ नं० जन्यु से संयुक्त होगा अथवा मादा जन्यु 
नं० २ सर के ३ अथवा ४ नं० से भी संयुक्त हो सकता है । 

इस प्रकार से नं० १ जन्यु अथवा नं ० २ ही सही, क्योंकि उनकी आक्ृति इस उदा- 
हरण में समान ही है, यदि अगले चित्र के नं० ३ जन्यु से संयुक्त हो, जो कि नर जन्यु है 
जिसमें कि ४ पिन्यसूत्र मिलते हें, तव उसका वैसा परिणाम होगा जैसा कि अगछे 
नं० ९४ के मानचित्र में दिखछाया गया हैँ। इसमें यह देखा जायगा कि संयोग के 
कारण आठ पिश्यसूत्रों के प्रारम्मिक युग्मक (जाइगोट) का पुनर्निर्माण हुआ है । 
इसमें चूंकि, »< पिश्यसूत्र ही हैं वे प्रारम्भिक मादा मक्खी के संयोजन की 
उत्पत्ति करते हैं। यदि संयोग चित्र के नं० ४ से हो तब प्रजनित युग्मक (2५2०५८) 
प्रारम्भिक नर के पिश्यसूत्रों की उत्पत्ति करेंगे । 


चित्र नं० ९४ में यह सब स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। 
निषेचन में संयोजित होनेवाले जन्तुओं की संभावित संख्या 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजनन में प्रारम्भिक माता या पिता का युग्मक 
(जाइगोट ) दो भागों में बेंट जाता है। इसके पश्चात्‌ एक बार फिर एक माता या पिता 
के आधे युग्मक का दूसरे के उसी प्रकार के अर्धकोश से संयोग होता है तथा: पुनः 
पूर्ण युग्मक बन जाता है, जिस प्रकार से कि प्रारम्भ में निर्माण हुआ था। पिछले 
चित्र में स्पष्टता के लिए प्रत्येक उदाहरण में टूटने की क्रिया में हमने उन्हीं पिश्य- 
सूत्रों को लिया है। परन्तु विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा होने के लिए 
कोई एक ही निश्चित विधि नहीं है। परिणामतः हमारे सम्मुख उन दो जन्‍्तुओं 
के उत्पन्न होने में, जिनमें कोश विभाजित होते है, आठ विभिन्न सम्भावित संयोजन 
आते हें। 

यह निम्न आठ संयोजनों से स्पष्ट हो जाता है, जिनमें १६ जन्युओं का बनता 
दिखलाया गया है । किसी किस्म में, जिसमें दो जोड़े पिव्यसूत्र हें, केबल चार सम्भावित 
संयोजन होंगे तथा दूसरे में तीन के साथ आठ होंगे तथा मनुष्य में उसके ४८ पिन्यसूत्रों 
के कारण ९६ सम्भावित संयोजन हो सकते हैं। 


१६० जाति-विज्ञान का आधार 


मेण्डल के कारकों की भाँति पिन्यसृत्रों की क्रिया 


मेण्डल के कारकों की भाँति पिच्यसूत्र बर्ताव करते हैं, हालाँ कि मेण्डल के काः 
पिश्यसूत्र के समान नहीं हैं। परन्तु यह आगे बतलाया जायगा कि पिज्यसत्रों में 


चित्र नं० ९३ 
पिव्यसूत्र ((:७707708077०) विभाजन 


पिन्यसूत्र निम्न प्रकार विभाजित होता है-- 


प्रारस्थ्िक पिव्यर 


इस प्रकार से दो 
भागों में विभाजित 


शे ्‌ विभाजित पिच्यस्‌ 
७ 


पिन्यसूत्र. निस्‍्त 
प्रकार से विभाजित 


हैँ 
क्ः डे डी 
इस प्रकार दो अर्घे 
भागों में विभाजित 
/) 


9, 
( 


पिव्यक (जीन्स) मिलते हैं वे कारकों के ही समान हैं। जहाँ तक ॑ पिन्यसृत्र में पिन्यः 
मिलते हैं, दोनों का बर्ताव समान हैँ तथा इसलिए पिव्यसूत्रों का बर्ताव भी मेण्डः 





प्रारम्भिक पिन्यसू 





६ विभाजित पिश्यस्‌ 


# इक. दे 
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के कारकों के ही समान है। मेण्डल ने यह मान लिया था कि प्रत्येक माता-पिता ने एक 
कारक का योग दिया जिसमें से एक तो अपसारी (रिसेसिक) तथा दूसरा प्रभावी 


चित्र नं० ९४ 


अध सूत्रण (/०४0&5$) की क्रिया द्वारा पिग्रयसूत्रों ((:)70770507॥९5* 
का जन्युओं (5०77८(८५) के रूप में पृथक हो जाना तथा अंतःप्रसवन 
के पश्चात्‌ पुनःसंयोजन का चित्रण। पोमेस (7077०८८) सकक्‍ख्ी के आठ 
पिभ्यसूत्रों पर उदाहरण आधारित है। 


प्रारम्भिक माता-पिता (सबसे ऊपर की पंक्ति ) 
अर्धंसूत्रण अथवा कोशविभाजन द्वारा जन्यु-निर्माण (बीच की पंक्ति) 
पूर्ण युग्मकोह में पुन:संयोजन (अन्तिम या तीसरी पंक्ति) 





5 पे 3 ५ पे 
नं० ५ नें० ६ न० ७ नू० ८ 
भे ढ॑ भ 6 


[ नोद--नं० ५ से ८ तक प्रत्येक ने कोह के आधे भाग को ही वंशा- 
नुगति द्वारा प्राप्त किया जिनमें माता तथा पिता में से प्रत्येक से चार पित्य- 
सुत्र मिलते हें। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति आधा अपने पिता तथा आषा माता 
से निर्मित होता है। | 

११ 


१६२ जाति-विज्ञान का आधार 


0० अिजआ ० हि. 


(डामिनैण्ट) था और जब इनका विकास हुआ तब ये ऐसे तत्त्वों के रूप में पृथक्‌ हो 
गये जिनमें से एक अभिव्यक्त तथा दूसरा अपसारित हुआ। इसलिए किसी पराग के 
कण से किस्ली निषेकहीन (ओव्यूल) डिम्ब के आकस्मिक निषेचन से १:२: १ का 


चित्र नं० ९५ 
[ अर्धसूत्रण के समय प्रत्येक जन्यु (गेमीट) में होनेवाले पिव्यसूत्रों 
के १६ संयोजन। 


मान लीजिए, प्रारम्भिक युग्सक (जाइगोठ) के आढठों पिव्यसूचत्र, 
कोश में निम्न प्रकार से अंकित हे -- 


| 2] !, 06 द 
4 


| ६ 


तब अधेंसूत्रण (मायोसिस ) होते समय जब पहले के युग्मक के पिन्य- 
सत्र का जोड़ा जन्यु के निर्माण के लिए टृट जाता है, तब प्रत्येक जन्यु 
में पिज्यसूत्रों के चार निम्न संयोजन हो सकते हें ।--- 
(१ ३२, ५५७) (१, ३,५,८) (१,३, ७ ७) (१, ३, ५ ८) 
(१, ४, ५, ७) (१, ४, ५, ८) (१, ४ ६ ७) (१, ४ $ ८) 
(२, हे; ५, ७) (२,३,५, ८) (२, ३२, ६ ७) (२, ३, ६, ८) 
(२, ४, ५, ७) (२,४,५,८) (२, ४, ६ ७) (२, ४, ६ ८) 
आठ विभिन्न संयोजन, जिसमें किसी एक जोड़े के पिव्यसुत्र शामिल 
हो सकते हूँ, अगले रेखा-चित्र में दिखलाये गये हैँ । | 


अनुपात प्राप्त होगा, जिसमें कि समपिन्यक 72 9 प्रभावी, (डामिनेण्ट) तथा 
अपसारित (रिसेसिव ) 70 7२, 7२ 7२, इसी क्रम में मिलेंगे। यह देखा जायगा कि यही 
बात पिव्यसूत्रों में भी होती है। हम एक व्यक्ति से आरम्भ करते हें जिसमें जोड़े 
के पिश्यसूत्र हें, जोड़े का प्रत्येक पिज्यसूत्र विभिन्न माता या पिता से आता है 
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तथा ये कोशझों की प्रौढ़ता के साथ टूटते अथवा पृथक हो जाते हैं और पुनःसंयोजन के 
साथ युग्मक के निर्माण के लिए जोड़े में से प्रत्येक विभिन्न कोशों में चला जाता है। 


चित्र नं० ९६ 


अधंसूत्रण के आठ विभिन्न संयोजनों का रेखा-चित्रण जिसमें ड्रोसोफीला 
के एक जोड़े का कोई भी पित्यसूत्र आ सकता है 


पहले कोश के आठ पित्यसूत्र (क्रोमोसोम) ५२ » ५ 








(बेबकाक (3200०, तथा क्लाउजेन ((:305४८॥) द्वारा) 


इसलिए जहाँ तक कि पिश्यसूत्रों का एक जोड़ा, कारकों (7४०८४०७$ ) के 
एक सेट से (उदाहरणाथे पोमेस मबखी में लम्बे तथा छुप्तप्राय पंख) तथा अन्य 
जोड़ा दूसरे कारकों से सम्बन्धित है, पिव्यसूत्रों का संयोजन तथा पृथक्करण, प्रभावी 
होना तथा अपसारी होना इत्यादि ठीक उसी प्रकार होता है, जैसा कि हमने पिछले 
अध्याय में देखा है, जहाँ पर हमने मेण्डल के “कारकों” का अथवा वर्तमान इब्द 
“पिश्यकों” का प्रयोग किया है। इस प्रकार से एकसंकर ()/०१०7५४४०४०), द्विसंकर 
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(/0ए9सं7) तथा पिवन्यसूत्रों के अधिक जटिल संयोग ठीक एक ही प्रकार से 
होते हं। 

परन्तु पित्यसूत्र तथा कारक, जेसा कि कहा जा चुका है एक ही चीज नहीं है 
क्योकि पिव्यक, पिच्यसूत्रों (क्ोमोसोम ) से उत्पन्न माने गये हे तथा पिज्यक (जीन्स) 
ही मेण्डल के कारण (फंक्टर्स) हे। 


नोवाँ अध्याय 
जाति को बनावट का आधार 


पिछले अध्यायों में हमने जाति की बनावट की खोज की व्याख्या तथा संक्षेप में 
इसकी बनावट का कुछ विवरण और वंशानुगति सम्बन्धी मेण्डल के नियमों की, जो 
कि उसके आधार हैं, व्याख्या की है। 


अब हम इस विषय को अधिक व्यौरे के साथ तथा अधिक विस्तार से देखेंगे जिम्नसे 
पाठकों को जीवित पदार्थों की सभी किस्मों में जातीय प्रकारों के प्रजनत की विधि 
का अच्छा ज्ञान हो जाय। जिन खोजों का संक्षिप्त वर्णन हमने किया है उनके वैज्ञा- 
निक परिणाम तथा जिन नयी नयी बातों की ओर उन्होंने हमें प्रेरित किया है, उन्हें 
देखकर यह कहना सम्भव है कि प्रसवत-जान के आधार की निश्चित स्थापना हुई है, 
जिससे पूर्व काल में परिस्थितीय सिद्धान्तवादियों द्वारा असंतोषजनक रीति से बत- 
लाये गये इस ज्ञान की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। अधिक श्रेय केवल उन्ही लोगों को 
नहीं है जिनके नाम पहले दिये जा चुके हें परन्तु पित्रागति सिद्धान्त (मेण्डलिज्म ) के 
विशेषज्ञ, कैम्ब्रिज के डब्ल्यू० बेटसन का तथा उनके सहायक आर० सी० पुनेट का 
और अमेरिका के बी० सी० डेवनपोर्ट' का नाम भी उल्लेखनीय है। 


बाह्य समरूप' (?7०४०४४०७८) तथा समपितन््यक (5७००:४फ८) 


संक्षेप में हमने देखा है जिससे हम कह सकते हैं कि वर्तमान सिद्धान्तों का यह 
आधार है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ दो भागो में विभाजित है। एक को हम देख सकते 
है तथा उसका मूल्यांकन कर सकते हे । किसी हब्शी की काली त्वचा तथा सदर 
की हरी चिकनी आकृति बाह्य समरूप (फेनोटाइप) कहलाती है । इसके अतिरिक्त 
वंशानुगत आत्तरिक संघटन भी है जो निश्चित नियमों द्वारा पारेषित होता है। 
इसे समपिन्र्यक (जीनोटाइप, गण-वैशिष्ट्यज्ञापक) अथवा भिन्नरूप ॥000 9०) 


१. ७. उद्वांटड07.. २: +. 0. एफाल।:. ३: 3. (७६ 72८ए९८३००7४ 
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कहते हे। कठिन प्रसुत सनन्‍्तति मे बाह्य समरूप तथा समपित््यक एक समान 
सकते है पर बहुधा वे भिन्र होते हे ।' 


॥0#7% ३३३8३" ६8४ 
हैं ० व ४ 





चित्र नं० ९७ 


(ए० डी० डर्बोशायर की पुस्तक ब्रीडिग एण्ड दि मेण्डेलियन डिस्कवरी'-- 
'प्रसंकरण तथा मेण्डल के नियम की खोज से ) 
मनुष्यों में इन पुष्पों ही जैसी वंशानुगति की कार्यविधि मिलती है। इनकी 
वंशानुगति की समस्या ने प्रथम बार मठाधिकारी सेण्डल का ध्यान आक- 


षित किया था जिसके अध्ययन के पश्चात्‌ जाति की बनावट के विषय में 
हमारा ज्ञान विकसित हुआ। 


दो गुलाबी पुष्प गुलाबी दो इवेत पुष्प, इवेत 
जाति के पोधे हे। #४ जाति के पोधे के हे। 
मध्य के दो पुष्प गुलाबी तथा इवेत पुष्पों के संकरण के परिणाम हें। 


१. एफ़० ए० कु ४ 8 (7८७) के अनुसार बाह्य समरूप उन व्यक्तियों का एक 
समूह है जो एक हो तरह दिखते हें, भले ही उनके कारकों का संघटन जुदा जुदा हो । 
यह पारिभाषिक शब्द किसी व्यक्ति के समस्त गुणों के योग को सुचित करने के लिए भी 
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बाह्य समरूप (फेनोटाइप ) 


यह बाह्य समरूप हो है जिस पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि 
उदाहरणार्थ एक गौर वर्ण का अंग्रेज़ जो बाह्य समरूप तथा समपिश्यक के रूप में 
गौरवर्ण का है पर जो उष्ण प्रदेश में रहता है। उसकी समरूपता अपने को परिस्थिति 
के अनुकूल बना लेती हूँ जिससे अस्थायी रूप से उसका रंग साँवला पड़ जाता हैं। 
परन्तु उसके समपिन्नयकत्व में परिवर्तन नहीं होता जिससे उसके बच्चे गौरवर्ण ही 
पैदा होते हैं।' 
समपित्र्यक (जीनोटाइप ) 

यही सम-पिश्यक है जो हमें परिस्थितियों से अप्रभावित पूर्वज-परम्परा से मिलता 
है। किन्तु यह वंशानुगत गुण एक एकक (यूनिट) नहों है, अन्यथा मानव-शास्त्रीय अनु- 
संघान सरल हो जाता । यह बहुत से एककों के संयोजनों से बनता है जिनको सेण्डल ने 
कारक (फैक्ट्स) कहा है तथा जिन्हें हम पिन््यक (जीन्स, जनकबीज) कहते हें। 
प्रत्येक पिव्यक अन्य से भिन्न है तथा, जैसा कि बतलाया जा चुका है, पिश्यसूत्र नामक 
सचेतत वस्तु में स्थित रहता हैं। इन पित्यकों में स्वयं जीवित बने रहने तथा स्वयं 
बढ़ने की शक्ति होती हैं। इस प्रकार जब कोशविभाजन होता है, पिश्यक बेंटकर दो 
हो जानते है तथा प्रत्येक नये कोश में एक पिन्यक मिलता है। 


जातिगत गुणों का पिश्कों द्वारा नियन्त्रण 


ये पित्यक कुछ विशेष गुणों पर नियन्त्रण रखते हें। इस प्रकार कंशों का रंग, केशों 
का आकार, त्वचा का रंग तथा आँखों का रंग, इनमें से प्रत्येक विभिन्न पिश्रयकों के 


कै 


प्रयुक्त किया जाता हे। जब कि समपिश्यक शब्द व्यक्तियों के उस एक समूह के 
लिए भी प्रयुक्त होता हे जिनमें कारकों का संघटन समान हो ।' 

एफ० ए० ऋ (7. 3. (7८७), एस० डी०, दो० एस० सी०, पी एच० 
डी०, एफ० आर० एस० ई०, एनीमल जेनेटिक्स /पा70७] (लाला0७ , १९२५, 
पृष्ठ २८ 

१. यह भी अक्सर देखा जाता हे कि उत्तरो अफ्रीका के बहुत से वन्य जाति के 
बच्चे जिनकी बन्धुता या रिह्ता उत्तरी भागों से है, कभी कभी साफ़ रंग के होते हैं 
जिससे मालूम होता हे कि भिन्न रूप या समपिश्यक में हल्के रंग को वंशानुगति के 
बीज भी निहित होते हे । 
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सेट द्वारा नियन्त्रित हैं । व्यावहारिक दृष्टि से हम सोचने और कहने लगते हैं कि. 
धवलांगता (ऐलबीनिज्म ), आँखों के रंग इत्यादि के लिए एक अथवा अनेक पिन्न्यक 
उत्तरदायी हैं, हालाँ कि वास्तव में यह समस्या कहीं अधिक जटिल हो सकती है। 
सभी उच्च जीवों में, जिनमें मनुष्य भी है, पिन्यक दो दो की संख्या में मिलते हें। 
प्रत्येक जोड़े में से एक माता तथा एक पिता से आता है। माता-पिता के पिञ्यक एक 
समान अथवा बिलकुल भिन्न हो सकते हैं। 


प्रभावी तथा अपसारी पिवन्र्यक 


इसके सिवा, जब इनमें से कुछ पिञ्यक एक साथ आते हैं तब उनमें से एक आकार 
पर अपना अधिक प्रभाव डालने में असमर्थ हो सकता है (बाह्य समरूप) जैसा कि 
अभी हम देख चुके हैं तथा वह अधिक प्रभावी पिज्यकों के सम्मुख पीछे हट जाता है । 
परिणामतः हमें अपसारी तथा प्रभावी पित््यक मिलते हैं। उदाहरणार्थ धबलांगता का 
पित्यक अपसारी है, इसलिए कई स्थानों पर मौजूद रह सकता है जहाँ उसका कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। यह उन सभी घटनाओं में सत्य हैं जहाँ कि एक पिश्चयक 
अपसारी तथा दूसरा प्रभावी है। किसी अपसारी पिजन््यकवाला कोई मनुष्य यदि 
(इस उदाहरण में धवरल्ांगता के पिन्यकवाला ) उसी गुणोंवाली स्त्री से विवाह करता 
है, तब जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनमें उन्हीं अपसारी गुणों के पाये जानें की सम्भावना ; 
होगी। दूसरे शब्दों में इस पुरुष तथा स्त्री में, उनके बाह्य समरूप अथवा बाहरी 
आकार से उन परिणामित अपसारी गुणों का कोई चिह्न नहीं मिलता जो कि अपने. 
समपिन््यक में उनके पास थे तथा जिनके विषय में वे सम्भवतः स्वयं अज्ञान थे। 


अपूर्ण प्रभाव क्‍ 
कभी कभी हम ऐसा नहीं देखते कि पित्र्यकों का एक सेट स्पष्ट रूप से अपसारी _ 
पिन्यकों पर प्रभावी है। अक्सर ऐसे संकरण का परिणामतः आकार माता-पिता के 
गुणों से नहीं मिलता। यह अपूर्ण प्रभाव का एक उदाहरण है, फिर भी यह प्रभाव 
तो है ही। कं 
नीले एंडालसियन का उदाहरण 
इसका उत्तम उदाहरण नीले एंडालूसियन का है । फेन्सियर्स' ने (पचास वर्षों 
तक ) यह खोजकर बतलाया है कि उनसे वे कभी भी एक शुद्ध नीली सन्ततति का प्रस- _. 


१ #क्याटांटाड 
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वन नहीं करा सके तथा जितना ही उन्होंने प्रयत्न किया उतनी ही सन्‍तति काली और 
चित्तीदार सफेद तथा साथ में नीली होती रही । इसका समाधान यही है कि नीले 
एण्डालसियन देखने में शृद्ध काले तथा शुद्ध सफेद चित्तीदार के मध्य में हें तथा जननिक 
रूप से माता-पिता के काले तथा सफेद दोनों गुण उनमें होते हैं। यह प्रसंकर है तथा 
इससे शुद्ध सन्‍्तति न होगी । पशुओं में छाल रोन भी नीली एंडाल्सियन के समान 
उदाहरण है तथा इ्वेत शार्टहान (5980777077) और काली गैलोवे (5&!0-७०४) 
के संकरण से उत्पन्न नीली रोन भी। उसी प्रकार से भूरे बेल का किसी अन्य रंग की 
गाय से संकरण होने पर चित्तीदार प्रसंकर की उत्पत्ति होती है जब कि श्वेत तथा 
मटमेले रंग की श्वेत रंग से उत्पन्न सन्‍्तति कभी कभी मध्य के रंगों की होती है।' 
एबर्डीन-एंगस तथा हेयरफोरड्ड के संकरण में अपूर्ण प्रभाव 

यह अपूर्ण प्रभाव साथ में दिये हुए चित्र में मली-भाँति दिखाई पड़ता है जिसमें 
एबर्डीन-एंगस तथा हेयरफोर्ड के संयोग से उत्पन्न संकरों (जहाँ कि काछा रंग एक 
साधारण प्रभावी रंग की भांति काम करता है) तथा छाल एवं काले शार्टहान के 
संकरों की तुलना की गयी है । रुपहली लोमड़ी तथा छाल लोमड़ी के संकरण से पहली 
पीढ़ी (४१) में घब्बेदार रंग मिलता है जब कि आगें की पीढ़ियों (7२) में एक 
लाल, दो घब्बेदार तथा एक रुपहले रंग की उत्पत्ति होती है।' 

इस स्थान पर विलम्बित प्रभाव भी ध्यान देने योग्य है, जिससे मनुष्य के केशों 

के रंग के विषय में कुछ बातों का पता चलता है। उत्तरी यूरोप के वच्चों में यह देखा 
जाता है कि जैसे-जैसे वे बढ़ते जाते हैं उनके स्वर्ण केश भूरे होते जाते हें। यह वैसी ही 
चीज है जेंसी कुछ पक्षियों में होती है। यह देखा गया है कि यदि एक दवेत लेगहारने 
का पूर्ण काले लेगहान के साथ संकरण किया जाय तो प्रथम पीढ़ी (77१) उन पक्षियों 
की होगी जो कि काले धब्बोंवाले बवेत रंग के हें। प्रारम्भ में यह अपूर्ण प्रभाव के 
समान मालूम पड़ता हैं परन्तु वात ऐसी नहीं है, क्योंकि प्रथम पंख गिरने पर यह देखा 
जाता है कि पश्षी पूर्ण रूप से दवेत हो जाता है ।' 


१. जेम्स विल्सन 677०5 ४४7507', पुर्व कथित, पृष्ठ ४०-४१ 
२. जें० डब्ल० मेकआर्थर (. ५४ १/०७०५०४४॥००,) जेनेटिक्स इन फर फासिग, 
ओ० ए० सी० रेब० (5८४८४८3 उक कीफ कीछाफआंप 0. 8. 0. 2१८०.) १९२३, 


३५, २६७ 
३. कू (८७) पूर्वे कथित, पृष्ठ ५१--५२ 
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वे सन्‍्ततियाँ जिनमें पिन्यकों के समान जोड़े मिलते हैँ ६अथका 
भिन्नयुग्म या बहुयुग्म---/3)00770790/--जिन्‍्हें अब कभी कभी एलिलीज--- 


चित्र नें० ९८ 
नीले एंडालसियन में अपूर्ण प्रभाव का उदाहरण 
2] माता-पिता को 
पोढ़ी ?१ 





काली एंडाल्सियन इबेत एंडाल्सियन 


बाद की प्रथम पीढ़ो 
१ 


नीली एंडालूसियन नोली एंडाल्सियन 






द्वितोय पीढ़ो 7२ 


हि 


काली एंडाल्सियन. नीली एंडालूसियय. बवेत. एंडालूसियन 
है है 
अंतःप्रवन से काली. अंतःप्रसवतन से उसी अंतश्रसवन पे इ्वेत 
एंडाल्सियन का शुद्ध अनुपात में तदगुणी. एंडाल्सियन का शुद्ध 
प्रसव । मिलते हैं जसे कि १ प्रसव । 
काली, २ नीली 
तथा १ ब्वेत जसा 
कि 7२ में। 
(४२ पोढ़ी में हमने सब मुर्गे हो दिखलाये हैं परन्तु ये अनुपात मुर्गियों 
के लिए भी मुर्गों की भाँति लाग होते हैं।) 


५0८८७” भी कहते हे) और इसलिए जो नस्ल के अनुरूप शुद्ध प्रसव करती हूं 
युग्मैकगुण' (समयुग्मिक) कही जाती है, जब कि उनको, जिनके विभिन्न जोड़ों मेँ 





१. 0702920प5 


१७१ 


जाति की बनावट का आधार 








मै फ # मै १९४ थे 
(208) 30 3४/५ ॥|0॥9२ (208) (208) 80] 4908 ॥॥०।४४)२ (208) 
9५ ४9०४ ३९ 029 #' 8 ४०४४ #'2 9 2०४ ।३९ 02) 5-५ 
| 
$ ॑ $ $ 
॥982 ७७ है[॥३४है- 

.. है: ॥शरे 2५४ (१) ४७ ५. त 
४४ 89 02६९ #: धर छ० आओं४ | ! ६०॥५% #»ि 
अशिमिक कील | | 
| | 

॥3९४ | 

५ 800. र2४ सुडेशान 2४४७४. (०) एफ ५. मैफहे |... ऑक्मह २६ 

200 92 आस 8 ॥।242| चुरश॥ 20७ &५ #[8०0 छफ -० अुड़िणी ९५ ४॥% # हि 
! अमन. शशि: विमिमनि मलिक पल 
|22॥4 ४2॥0 :४ )२ [2४ २92॥॥2 902 2< ॥2[2४ (व) एक. अड्डे ५ आुड्श आह * ॥]809॥ 
नि ६ रा कक 

(प्र०पृ)7० पृ) । (पा०पृ)०० पृ) ('त्‌) ३४४ ३४ (एगुभ्ध्प) | (प०ण०्पृष्ठ) 
हिट 200. ५5. डिश स्व 90] ॥४॥७५ अफ्प्कड़े 2७8 --> अुड़ाणा ७2% 


028)92 )५ ६४ ४४३४ ४ रद 
$ 3० ०): & 9] 


१७२ जाति-विज्ञान का आधार 


विभिन्न गूण मिलते हैं, युग्मानेकगुण. (विषमयुग्मीय) कहते हँ। इस प्रकार नीली 
एंडालूसियन में माता-पिता की काली तथा श्वेत सन्ततियाँ यू ग्मैकगृण हे। प्रत्येक 
जोड़े में रंग का निर्णय करनेवाले पित्यक एक से हे, जेसे कि आकार या बाह्य समरूप 
में मिलते हैं। परन्तु परिणामित एंडालूसियन प्रसंकर यूग्मानेकगुण है क्‍योंकि पिन्यक 
अब मिश्चित हो गये हे जिनमें काले तथा श्वेत तत्त्व मिलते हैं। उसी प्रकार से धवलांग 
युग्मैकगण वाला होता है जिसमें धवल्लांग के लिए ही पित्यक (जनकबीज, जोन्स) 
मिलते हूँ। पर यदि किसी मनुष्य का यह वाह्य समरूप (फेनोटाइप) रंगा हुआ 
हो परन्तु जिसके भिन्नरूप में धवलांग है, जिसमें रंगे हुए पित््यकों का प्रभाव हो, 
वह युग्मानेकगुण होता है। 

जब हमने नीले एंडालूसियन के समान प्रसंकर की उत्पत्ति पक्‍की कर दी हो 
तो पारस्परिक स्वतन्त्र संयोग से होनेवाली सनन्‍्तति न केवल नीले युग्मानेकगुण की 
ही उत्पत्ति करती है परन्तु काले तथा श्वेत युग्मेकगुण की भी करती है। इसका अर्थ 
है कि ये सनन्‍्ततियाँ अब केवल शुद्ध श्वेत तथा काले बच्चे उत्पन्न करेंगी, मानो वे 
संकरण से उत्पन्न ही न हुईं हों । 

इस प्रकार से पिन्यकों (जीन्स) के दो समूहों में छेट जाने को पृथक्करण कहते 
हैं। जहाँ पर इनकी संख्या बड़ी होती है, यह पृथककरण बेतरतीब नहीं बरन्‌ गणितीय 
आधार पर होता है। इसका प्रदर्शन चित्ररूप में निम्न प्रकार से तथा चित्र नं० १०० 
द्वारा भी किया जा सकता है जिसमें इसका जननिक गठन सरल तरीके से दिखलाया 
गया हैं। 

बचे हुए नीले एंडालूसियन दूसरी पीढ़ी में इसी क्रिया को दुहरायेंगे-- प्रत्येक 
पीढ़ी में आधे से अधिक नीले रंगवालों की उत्पत्ति न होगी। 

जब कि इस उदाहरण को हम नीले तथा कालों में संकरण करके कम सरल बना 
देते है, तब भी वही पृथक्‍्करण की क्रिया चलती रहती है और एक समान सनन्‍्तति के 
निर्माण का प्रयत्न असफल बना देती है। पर इस बार हमें काले तथा नीले समान 
अनुपात में मिलते हैं तथा केवल काले ही शुद्ध प्रसव कर सकते हैँ। इसके विपरीत 
यदि हम धब्बेदार दवेतों का नीलों से संकरण करें तो हमें नीले तथा इ्वेत धब्बेवाले 
बराबर संख्या में मिलते हूँ। पूर्ण प्रसंकर पीढ़ी शुद्ध माता-पिता में संकरण करने से 
ही प्राप्त हो सकती है। प्रसंकरों के आपस में संकरण से या शुद्ध सन्‍्ततियों से संकरण 


२. स600702ए780प8 
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होने से अवश्य ही एक अथवा अधिक पूर्वज के प्रकारों की (जैसा संकरण हुआ हो, 
उसी के आधार पर) सनन्‍्तति होती है।' 

हमारे प्रसंकर के समस्त अनुभव के अनुसार यही पृथक्करण की विधि सर्देव 
कार्य करती है। 





खित्र सं ० १०० 
नीला ऐंडाल्सियन कुक्कुट 


(ए० डी० डर्बोशायर 3. 70. 70८79)8777८ से उद्घुत ब्रीडिग ऐण्ड मेण्डे- 
लियन एक्सपेरीमेण्ट “87८८०ँ४ 2०० 'शलावटीव) स्िजएटएगटा ) 


[ इबेत तथा काले ऐंडालसियन के संकरण से नीलों की उत्पत्ति होती है 
परन्तु इनसे शुद्ध नीली संतति की उत्पत्ति नहीं होती। 


नीले ऐण्डालूसियन अपूर्ण प्रभावी का अच्छा उदाहरण है। इसका कारण 
अनेक भिन्नयुग्मों (&2]0702777) की क्रिया बतछाया गया है। 


समस्त नीछे पक्षी फिर उसी अनुपात में काले तथा ड्वेत पक्षियों को 
जन्म देते हेँ। | 


इस प्रकार जब दो रंगीन खरगोशों में संकरण होता है, जिनमें दोनों ही 
पुग्मानेकगुणी हूँ, तब, यतः दोनों ही शुद्ध सन्‍तति क॑ नहीं हैं तथा अपने में घबलागता 
के अपसारी पिश्यक छे जाते हैं, अत: परिणाम होता है एक यग्मैकगणी घवलांग तथा 
तीन रंगीन होते हैं। परन्तु ये अन्तिम तीन युग्मेकगुणी नहीं हैँ। बास्तव में केवछ एक 
ऐसा है तथा उसी में ठीक रंग के प्रसवन की क्षमता हैँ, जब कि अन्य युग्मानेकगृणी 
(विषमयुग्मीय) हें तथा समय समय पर घवलांग की उत्पत्ति करेंगे। इसलिए इनके 
साथ घवलांगता अपसारी है क्योंकि तीन में से दो ऐसे देखे जाते हे, जैसे वे नहीं हें, अर्थात्‌ 
युग्मेकगुणी (समयुग्मिक ) या शुद्ध प्रसव तथा घब्बेदार खरगोश । 
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एक दशा जो कि प्रसवन में समान है (जैसा कि देखा जा चुका होगा) यह हैं कि 
संकरण के प्रथम जनन में पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से प्रभावी गुण का प्राधान्य होता है। 
यह नीले ऐण्डालूसियन में देखा जा चुका है जहाँ अपसारी धब्बेदार इवेत पक्षी प्रथम 
जनन में पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। परन्तु एक सम-रंग की अपेक्षा शुद्ध प्रभावी 
के लिए उसी जनन में अपसारी गुणों को नष्ट करना अधिक सरल हैं जैसा कि 
एबर्डीन ऐंगस तथा हेयरफोडे के संकरण में । तिस पर भी वे जब अपनी बारी में 
अंत:प्रसवन करते हैं तब हम मेण्डल के नियम को ३ काले तथा १ छाल पशु के रूप 
में कार्यान्वित होते पाते हैं। परन्तु इन तीन काले पशुओं में केवल एक की उत्पत्ति 
शुद्ध है तथा अन्य दो प्रसंकर हें। 

खरगोशों में यह देखा गया हैं कि छोटे बालोंवाले बेल्जियन खरगोश तथा रूम्बे 
बालों वाले ऐंगोरा खरगोश के संकरण से सब छोटे बालों के खरगोशों की उत्पत्ति 
होती है। तिस पर भी जब इन छोटे बालोंवाले प्रसंकरों का ऐंगोरा जाति से संग कराया 
जाता हैँ तब लम्बे तथा छोटे बालोंवाले ऐंगोरा की उत्पत्ति ठीक मेण्डल के नियमा- 
नुख्प अनुपात में होती है।' इसके आगे दूसरी पीढ़ी में प्रसंकर ऐंगोरा का जब शुद्ध 
ऐंगोरा से संग कराया जाता है तो शुद्ध उत्पत्ति होती है'। यह परिणाम जातियों सम्बन्धी 
हमारे अध्ययन के लिए कुछ महत्त्व का है। कारण यह है कि हम चाहे खरगोश अथवा 
मनुष्यों का अध्ययन करें दोनों में प्रक्रिया समान है, हालाँ कि मनुष्य के अध्ययन में वह 
अधिक जटिल हो जाती हँँ। यदि हम दवेतता के बदले स्वर्ण केश (90750८55) 
और लम्बे कपाल होने के गुण को लें तथा उन्हें अपसारी गुण मानें, जेसा कि अनेक 


१. जेम्स बिलसन ( ]७77८$ ५४॥507), दि ब्रीडिग एण्ड फीडिंग आफ फासे 
स्टाक (7776 98/ट९वांजए थाएं #हटपीजए छा #फेशाता 5002/), रूग्दन, १९२९१, 
पृष्ठ ३६ 

२. मेण्डल के अनुसार प्रत्येक की अपेक्षित संख्या १९ हुँ । 

३. सी० सी० हस्ढें ((:. (:. लिपाऊा।', एक्सपेरीमेन्ट्स इन जेनेटिक्स (596« 
गा८7५ 90 (7९८४0९$' , कैम्बिज, १९२५, पृष्ठ १६९-१७१ 

४. युनेन फिशर ?पष्ट20 7 ५४॥८४, ने बपने ॥)3८ पेट07०ऐीटए हक ध/05 
पाप तेंबड उिककातीटपाएब एशॉजिला हित फलारलील)' में १९१३ के लगभग 
वदिखलाया हे कि मेण्डल के सिद्धान्तों को होटेनटाठ (77.07(0:) तथा यूरोप 
निवासियों के संकरण से देखा जा सकता हे । 
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दशाओं में वे हे, फिर दो प्रकार की जनसंख्या, एक तो इरवेत वर्ण तथा रूम्बे कपाल 
वाली तथा दूसरी भूरे रंग तथा छोटे कपाल वाली, का संकरण करें तो इसका भी ठीक 
उसी प्रकार का परिणाम होगा । हालाँ कि मनुष्य की जननिक बनावट पशुओं की 
अपेक्षा अधिक जटिल होती है और ये गुण निःसनन्‍्देह ही पिन्यको के एक जोड़े से 
अधिक द्वारा प्रभावित होते है। इससे अधिक विभिन्नता होगी तथा परिणामतः 
प्रत्येक का अनुपात भी प्रभावित होगा।' 

वंशानुगति को प्रभावित करनेवाले कारक इतने सरल भी नही हे जितने कि 
प्रभावी तथा अपसारी के विचार से प्रतीत होते हे। और न यही निद्चित है कि जहाँ 
पर हमने अपसारी शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ अनुपस्थिति के बदले कोई अन्य 
कारक सम्बद्ध है। 

यदि हम शुद्ध प्रसव के रोज़ कोम (जेसे कि एक ब्लेक हेम्बगे, व्हाइट डार्किंग 
अथवा व्यानडोट (/४«४५०८६४६८) का शुद्ध प्रसव सिंगिल कोम (छेगहाने, 
माइनार्का अथवा कोचीन ), से संकरण करें, तब सम्पूर्ण सन्‍्तति रोज कोम की होगी। 
इसमें रोज़ प्रभावी रूप में मिलता हैं । अगली पीढ़ी में यदि हम इनमें अन्तःप्रसवन 
करें तो शुद्ध रोज़, अशुद्ध रोज तथा शुद्ध सिगल का यह अनुपात मिलेगा--१,२, १ । 
यह वही है जेसी कि हमें आशा करनी चाहिए। 

उसी प्रकार यदि हम शुद्ध प्रसव के पी कोम पक्षी (इंडियन गेम तथा ब्रह्मा) 
का सिंगिल कोम से संकरण करें, तब भी ठीक वही क्रिया होती है। इसलिए रोज़ तथा 
पी-कोम दोनों सिगिल कोम की तुलना में प्रभावी हे। परन्तु रोज़ तथा पी-कोम का 
संकरण होने से क्‍या होता है? यह संपरीक्षण १९०५ तथा १९०६: में बेटसन तथा 
पुनेट ने किया, जिसके आइचर्यजनक परिणाम निकले। इस संकरण से वालनट 
(५४०४०ए४८) कोम की उत्पत्ति हुईं जैसे कि मलाया तथा ओरलोफ़ में मिलते हे । इन सब 
के अन्तः:प्रसवन से यह देखा गया कि अगली पीढ़ी में ९:३:३:१ के अनुपात में वालूनट, 
रोज, पीज़ तथा सिंगिल मिलते हे। ये अनुपात मेण्डल के सिद्धान्तों पर भली भाँति 


१. हम मनुष्य के जननिक से सम्बन्धित वास्तविक गुणों का वर्णन आगे कुछ 
विस्तार से करेंगे। 

२. डब्ल० बेटसन (५४. 8०0८500) तथा आर० सी० पुनेठ (९. (. 
?प्पप्रटा) “ए सजेशन एज द्‌ दि नेचर आफ़ वालनटकोम इन फाउल्स ?70८- 
(०077० 27 5००८, १३, १६५ पृष्ठ 
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समझे जा सकते है परन्तु सिंगिल कोम का मिलता अनपेक्षित था जो कि माता-पिता 
के वर्ग में नहीं मिलता। इस स्थिति को समझने के लिए अनुपस्थिति के सिद्धान्त की 
कल्पना हुईं। सभी कोम (चोटी या शिखा) मौलिक रूप से सिंग्रिल हैं, रोज़ चोटी 
एक सिंगिल है जो कि रोज़ के कारक की क्रिया के द्वारा रोज़ में परिवर्तित हो गयी । 





चित्र नं० १०२ 


(आर० सी० पुनेट 7९, (!). #?प्र०-१ के मेण्डलिण्म से उद्ध॒त 
पक्षियों की चोटी के प्रकारों की चित्रित रूपरेखा) 
कः पी चोठी (?९७ ((७॥70, 
ख रोज चोदी (१७.८ (१५0 
श॒ सिगिल चोटी ($॥77986 (0गया) 
घ वालनट चोटी ४४०७१ (जाएं? 


कहने का तात्पयं यह हैं कि रोज़ कोम का कारक किसी पक्षी की बनावट से मिले अथवा! 
न मिले, यदि यह उपस्थित है तो पक्षी में रोज़ चोटी के गुण प्रदर्शित होते है। यदि यह 
नहीं हैं तब सिंगिल कोम के गुण देख पड़ते है । उसी प्रकार से मटर की (पी) चोटी में 
भी होता है। जब किसी पक्षी की बनावट के कारकों में 7२ /२(,६७ ८) तथा 
(2८७ (४००४०) एक साथ उपस्थित रहते हे तब उस पक्षी में वालनट के समान गूण 


श्र 
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मिलते है तथा जब इनमें से कोई भी उपस्थित न हो तो शिखा (कोम ) सिगिल होती है। 
इस उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के विचार के अनुसार (जैसा कि सवसे पहले कोरेंस 
ने बतलाया और बेटसन तथा अन्य लोगों ने बाद में विस्तार से निश्चित किया) विभिन्न 
गुणो के एक जोडे के दोनों हिस्से दो स्पष्ट कारकों पर आधारित नही बल्कि एक ही 
कारक की दो सम्भावित दशाओं पर आधारित हे--यह है समपित्र्यक' में उसकी 
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति । 
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कुक्कूटों की चोटी के प्रकार 


(दी० डब्ल्‌० स्टर्जेंस (१, . &६ए7४्ट८४७) द्वारा ए० डी० डर्ंशायर 
के ब्रीडिंग ऐंण्ड मेण्डेलियन डिस्कवरी से उद्धृत) 


[ १. ब्लेक लेगहान (8]98८ ॥,०४॥07%) कुक्कूट के सिंगल कोम । 
२: पेड्रिज व्यावडोट (०0८768० ५४५०४००४८) के रोज कोम |] 


जननिक सूत्र में इसे व्यक्त करने का तात्पर्य यह है कि युग्मैकगुण रोज तथा पी 
के संकरण के पद्चात्‌ उसका प्रदर्शन २०० ८779? से होता है। जिस पीढी 
की उत्पत्ति होती है (#,) वह ११० 9? होगी। बड़े अक्षर उपस्थित कारक तथा 
छोटे अक्षर अनुपस्थित कारक को प्रदर्शित करते है, जैसा कि प्रभावी तथा अपसारी 
गुणों के उदाहरण में होता है। 


१. एफ़० ए० करू ([ह, ७3. (+%८छ), ४, 70., 70, £०., 7. ९. 5. ॥.., 
एनीमल जेनेटिक्स १९२५, पृष्ठ ४५-४६ 
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इस पीढ़ी के अन्तःप्रसवन से 2, पीढ़ी निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न होती हूँ। 
नर 


रिए | २०७९? 


| । 
8० ! 0) । शिि00 | रिए]) काश) | 


हिए.. | #कऊए७ | 9... 7७ 
| 
| 





सादा 














72 । रत्एए? | छाए फट. कि 
रि) 00. ७09 
इसको संक्षिप्त करने से हम निम्नलिखित गरिणाम पाले है -- 
बाह्य समरूप में हमारे पास वालनट ५४८॥,४ के ९५ रूप है १7० जोकि 
निम्न प्रकार से है -- 
समपिश्यक (७ 4. /६ 0 ९ $ ॥) ]---मंख्या में ्‌ 


। 


3 | 











समपिश्यक्र पर 0ए७छ >-अख्यामें २ 
समपिव्र्यकर 75%]? “संख्या में २ 
समपिश्र्यक ए0ा०7० -मंख्या में ४, घोग ९ 


बाह्य समरूप में हमारे पास रोज़ हर 5९ के ३ रूप ?१ , है जो कि निम्न 
प्रकार से हैं --- 





प्मापन्यक ६१२ ० “+मेंख्या 
प्रमपिश्यक ९१9 9 ““मरपा 
हवा समरढूप में हमारेपासपी !?८« के ३ रूप है "कम 
समपिश्यक 4 2ऐे ““मेंस्या 
समपिश्र्यक 7 १ 7 ७ “>मेंस्या 
बाह्य समरूप में हमारे पास सिगिल हेयर रूप ।] का एक समपिन्ष्यक 
77709]) है | 


बेटसन तथा पुनेट ने सन्‌ १९०८ में इवेल डार्किंग 8) 7४% ४ तथा इवेत 
सिल्कीज़ (5./६5। में संकरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम पीढ़ी 
में समस्त पक्षी रंगीन हुए। जब परिणामित प्रकारों से बच्चे प्रसूत कराये गये तो 
९ रंगीन पक्षी तथा ७ इवेत हुए । इसमें भी ठीक वही घटना घटी जैसी कि कोम (चोटी ) 
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के अध्ययन में हुई, जहाँ कि उपस्थिति तथा अनुपस्थिति गुण कार्य कर रहे थे, 
सिवाय इसके कि समस्त इवेत प्रकार एक से हे तथा उनमें ३:३:१ का अनुपात न होकर 
कुल ७ ही निकले। ऐसा कहा जाता है कि इनमें रंग रंग के कारकों में पारस्परिक 
क्रिया का परिणाम हैं जो कि यदि साथ ही प्रकट होते तो रंगीन प्रकार होते, नहीं तो 
वे सफ़ेद ही रहते। 





चित्र न्‌्‌० १०४ 
कुक्कुटों की चोदी के प्रकार 
(ठी० डब्ल० स्टर्जेस (7'. ५४. 80772८४७) द्वारा ए० डी० डर्बाशायर 
के ब्रीडिग एण्ड सेण्डेलियन डिस्कवरी से उद्धुत) 


१. सुमात्रा गेस के पी कोस । 
२. मलाया पक्षी के वालनठट कोम। 


इसलिए यह स्पष्ट हे कि श्वेत डाकिंग तथा श्वेत सिल्कीज़ का इशवेत रंग, रंग का 
अपसारी हैं तथा यह इसलिए हैँ कि उनमें रंग के उत्पादनवाला कारक अनुपस्थित 
हैं। जब कि इवेत लेगहाने तथा इवेत डार्किंग के बीच संपरीक्षण किये गये, यह देखा 
गया कि बिलकुल वही किया नहीं हुई जेसा कि श्वेत सिल्कीज़ के होने से होती। यह 
स्पष्ट हो गया कि कोई निरोधक कारक भी सम्मिलित था। 

मान लिया जाय कि (८ रंग के कारक का प्रदर्शक तथा ! रंग के निरोधक का 
प्रदर्शक है, तब (:(४7 बनावट का एक पक्षी पूर्ण रवेत परन्तु प्रभावी होगा, जब कि 
कोई दूसरा ८० ४ बनावट का भी बिलकुल इवेत परन्तु अपसारी होगा। (४५ ४ सूत्र 
निःसन्देह रंगीन होगा तथा 0८ 0 भी कुछ सीमा तक इवेत होगा। 

इसलिए इ्वेत लेगहान तथा श्वेत डाकिंग के संकरण से प्रथम पीढ़ी (४) €०- 
9 की है जो कि कुछ अंश तक रंगीन है (वास्तव में समस्त दवेत पंखों में कुछ रंगीन 
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धब्बे हें) | इस पीढ़ी का अन्त: प्रसवन 0!, ८, ८ा, & चार पित्यकों के आधार पर 
निम्न प्रकार से होगा--- 




















नर 
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किसी युग्म (जाइगोट) (याने पिज्यकों के संयोजन) में यदि आधिकारिक 
या मुख्य कारक हो तो वह एक इदवेत पक्षी के रूप में उत्पन्न होता है। यदि दोनों 
पिश्यकों में यह मिलता है तो पक्षी बिलकुल श्वेत होता है चाहे (!(: रंगकारक भी 
उपस्थित हों। परन्तु एक ! से एक इवेत पक्षी की उत्पत्ति होती है जिसमें रंग के 
धब्बे होते हें तथा उन सब संयोजनों से जिनमें (; हो पर ! नहीं, रंगीन पक्षियों की 
उत्पत्ति होती है। 

इससे स्पष्ट है कि अपसारी इवेत पक्षी जिसकी बनावट ००३४ (अर्थात्‌ जिसमें 
रंग तथा रंग-निरोधक कारक की कमी है) बिलकुल इवेत पक्षी है, जब कि (!(: 
[! कारकोंवाला बिलकुल द्वेत दिखाई देनेवाला तथा प्रभावी पक्षी वास्तव में रंगीन है, 
जिसमें रंग के प्रदर्शन को रोकनेवाला निरोधक कारक है। 

इस संपरीक्षण से यह स्थापित होता हैं कि कोई गुण एक जाति में प्रभावी तथा 
अन्य में अपसारी होता है। परिणामत: जब जाति की बनावट के इन मूल सिद्धान्तों को 
हम मनुष्य पर लागू करते हें तब इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा 
विश्वास करने के लिए उचित कारण हुँ कि मेडिटेरेनियय तथा ऐटलाण्टिक जातियों 
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के काले केश नाडिक के स्वर्णकेशों पर प्रभावी है परन्तु हमें अभी तक पता नहीं कि 
उनकी स्थिति में पारस्परिक क्या सम्बन्ध है। साथ ही इन जातियों के काले केश और 
मंगोलायड तथा मेलोनायड के केशों के लिए भी यह उतना ही सत्य है। फिर जैसा कि 
हम आगे देखेंगे, जब कि पूर्वी यूरोप में चौड़े कपालवाले लम्बे कपालवालों की अपेक्षा 
प्रभावी हें, उत्तर-पूर्वी यूरोप के लैप्स में मिलनेवाले कुछ चौड़े आकार के कपालों की 
अपेक्षा लम्बे कपाल प्रभावी हे। वास्तव में क्या यह ठीक उसी प्रकार के तत्त्वों के 
कारण है जिनका वर्णन हमने अभी किया है, यह देखना शेष है। फिर भी तथ्य 
यही है कि पशुओं की इस प्रकार की व्याख्या (चाहे हमारे ज्ञान की वृद्धि के साथ 
बाद में उसमें भी सुधार करना पड़े) मानव जातियों में वंशानुगत जातीय गुणों 
के साधारण सिद्धान्तों के समझने में सहायक हे । 

हम यह देख चुके हें कि संकरण होने पर नियमित रूप से एक सनन्‍्तति के समस्त 
गुण दूसरे के सम्बन्ध में एक एकक की भाँति कार्य नहीं करते । दूसरे शब्दों में प्रत्येक 
गुण को नियन्त्रित करनेवाले पिश्यक अन्य गुणों को नियन्त्रित करनेवाले पिश्यकों 
से भिन्न कार्य करते है। वे सब मेण्डल के उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। 

मेण्डल को द्विसंकर में इस क्रिया का पता चला जब उसने बाग के पीले गोल 
आकार के एक मटर का एक हरे सिकुड़े मटर से संकरण किया। जो मटर उत्पन्न 
हुए वे पीले गोल थे क्योंकि पीला हरे पर तथा गोल सिकुड़े पर प्रभावी था। परन्तु 
दूसरी पीढ़ी में इन द्विसंकर आकारवालों में अन्त:प्रसवन करने से वे सामूहिक रूप 
से अपने पूर्वजों के आकार में नहीं बदल जाते। संयोजन (गोल-पीले तथा हरे- 
सिकुड़े) टूटे जाते है तथा गुणों का प्रत्येक समूह (पीछा, गोल, हरा तथा सिकुड़ा 
स्वतन्त्र हो जाता है, कारण यह कि प्रत्येक विभिन्न पित्यक की बनावट द्वारा निर्मित है। 

फिर भी बनावट में वंशानुगत तत्त्वों का स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करना प्रत्येक 
उदाहरण में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। बेटसन तथा पुनेट ने जन्यु या जननकोश के 
जोड़े अथवा ग्रथन की खोज की, जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा 


१. एकसंकर ().(०००797०४0) बह संकरण हे जिसमें केवल एक ही गुण 
से सम्बन्ध हे जेसे कि नीले एंडालूसियन में काछा तथा श्वेत गुण। हिसंकर (»॥४- 
570) बह है जहाँ दो गुण (इस उदाहरण में जेसे कि रंग तथा आकार) से सम्बन्ध 
रहता हू तथा त्रिसंकर ([7779५:70) बहु हे जहाँ तीन गुणों का सम्बन्ध है, जैसा 
कि गिनी सुअर में, जहाँ कि छोटे कोठ, चिकने कोट तथा रंग से सम्बन्ध हे। 


न 
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तथा यह दिखलाया जायगा कि ग्रथित गुण एक ही पिश्यसूत्र से नियन्त्रित रहते 
हैँ। जब कि बेगनी फूल तथा पराग के लम्बे कणों के तत्त्ववाले मीठे मटर का छाल 





चित्र नं० १०५ 
(ए० होी० डब्बोशायर .5. ), |)27):576 के ब्रीडिंग एण्ड मेण्डे 
लियन एक्सपेरीमेष्टस से उद्घुत ) 








गोल तथा सिकुड़े मदर 


| फछियों में इनके विभिन्न अन॒पातों को देखकर मेण्डलू ने उनके साथ 
सम्परीक्षण किया तथा उससे उनको जननिक विज्ञान के उस तियम की 
स्थापना में सहायता मिली जिसको पित्रागति सिद्धान्त 3 लि!गंटी,॥/ 
७५ कहते हे, जिसने जीव-विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान में कान्ति उत्पन्न कर 
दी तथा वंशानुगति के प्रभाव को सत्यता प्रमाणित कर दी। | 
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फूल तथा गोल कणवाले मटर से संकरण किया जाय तब दोनों कारक द्विसंकर 
में ग्रथित रहते हैँ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण, समूहों के रूप में पारेषित 
किये जा सकते हैं, क्योंकि समूह का प्रत्येक सदस्य अन्य से ग्रथित है । 





चित्र नं० १०६ 
(ए० डी० डर्बोशायर (4. ॥0. 70८7०५87772८) के ब्रीडिग एण्ड सेण्डेलियन 
एक्सपेरीसेण्ट्स से उद्घृत ) 
सिकुड़े पीले तथा हरे गोल मठरों के संकरण का परिणाम 


[ पेत्रिक सन्‍तति--ऊपर बाई ओर--पीले सिकुड़े माता-पिता 
ऊपर दाहिनी ओर--हरे गोल माता-पिता 


ए, पीढ़ी. --मसध्य के पाँच मटर प्रथस प्रसंकर पोढ़ी के हें 


!', पीढ़ी “-“फलो के अन्दर के सटर दूसरी प्रसंकर पीढ़ी के हें जो कि 
सिकुड़े-पोले, पीले-गोल, हरे-गोल तथा हरे-सिकुड़े 
सटर हैं। | 


फिर यही ऐसा प्रभाव है, जो किन्हीं परिस्थितियों में कार्यान्वित होने पर जातिगत 
विभिन्न गुणों को एक दूसरे से पृथक्‌ रखता है।' 


१. इसका और वर्णन आगे किया जायगा 
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अब फिर द्विसंकर की ओर ध्यान दें तो इसकी क्रिया मेण्डल के मटरसम्बन्धी 
सम्परीक्षण में, जिसका वर्णन अभी किया गया है, वंशानुगति के निम्नलिखित विस्तृत 
चित्रण में मली-भाँति देखी जा सकती है। हम मान लें कि ५४ -- पीले के पिन्यक 
तथा (४७७ हरे के पिश्यक हैं और २२ -- गोल के पिन््यक तथा ५४५७४ < सिकुड़े 
के पिव्यक हैं। पीले गोल (-भथ 7२) तथा हरे सिकुड़े (5-50 ४७, 
प्रारम्भ के माता-पिता हैं। 

इनमें संकरण करने पर प्रथम पीढ़ी में सब बाह्य समरूप (?॥0707४7०) 
पीले गोल मटर निकलते हैँ, जिससे यदि हमें ठीक पता नहीं होता तो हम परिणाम 
निकालते कि इसकी ५४४ २ए बनावट है। पर वास्तव में उनका समपिन्र्यक 
(जीनोटाइप ) अथवा भिन्नरूप (आइडिओटाइप ), जैसा कि हम जानते हैं, ४५५ 
7९५१ हैं क्योंकि उनकी क्रिया से स्पष्ट है कि पीछे तथा गोल प्रभावी तथा हरे 
सिकुड़े अपसारी हैं। 

दूसरी पीढ़ी में अनेक प्रकारों की उत्पत्ति होगी। इनमें से एक पीले तथा गोल 
समरूप होंगे तथा चार समपिगत्र्यक होंगे--जो ये हैं, ४५ 7२२, ४४ ४४7२, ४७ रे 
तथा ४७ 7१५४ । परन्तु पीले तथा गोल के प्रभावी होने के कारण ये गुण बाह्य समरूप 
के साथ भी दीखते हैँ । उसी पीढ़ी में एक दूसरे बाह्य समरूप की उत्पत्ति होगी जो पीछे 
तथा सिकुड़े होंगे। समपित्र्यक में यह भधे ५४५४ तथा ४७ ५४७४ से प्रदर्शित 
होंगे। यह देखा जायगा कि सिकुड़ेपन की दृष्टि से मटर का यह प्रकार युग्मैक- 
गुणी (होमोज्ञाइगस, समयुग्मिक) है, परन्तु रंग की दृष्टि से केवल एक भाग 
ऐसा है, क्योंकि हरे रंग के लिए आधे में अपसारी पित्र्यक मिलते हें। इसी पीढ़ी 
के तीसरे प्रकार में हरे तथा गोल समरूप होते हैं, परन्तु फिर वास्तव में वे (४5 
पर तथा ७७5 २५४ समपिश््यक में मिलते हे। यहाँ पर रंग का पिश्यक युग्मैक- 
गुणी हैँ तथा आधे में गोलपन युग्मानेकगुण (विषमयुग्मीय ) है। अन्त में चौथे प्रकार 
की उत्पत्ति में वह गोल और सिकुड़े होंगे तथा समपिश्यक में वह भी (४७ ५४४४ 
याने युग्मेैकगुणी होगा। यह हरे तथा सिकुड़े हुए अपसारी पिश्यकों से बनता है, अतः 
जब तक वह अपने समान का ठीक प्रसव न कर सके इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 

इन प्रकारों की उत्पत्ति का वास्तविक अनुपात इस प्रकार होगा--- 

बाह्य समरूप में छ६ पीले, गोल होंगे (परन्तु बह ही यूग्मेकगुणी होंगे), छह पीले 
तथा सिकुड़े होंगे (परन्तु कंवल बह युग्मेकगुणी होंगे), दूसरे दो बाह्य समरूप में गोल 
तथा हरे होंगे (परन्तु केवल द& फिर एक बार युग्मैकगणी होंगे) तथा अन्त में ६ 
बाह्य समरूप तथा सम पिश्चययक में हरे तथा सिकुड़े होंगे । 
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यही नियम प्रत्येक प्रसवन के लिए सत्य है तथा केवल पौधों तक ही सीमित नहीं 
है । इसलिए यदि एबर्डीन-ऐंगस (5967१९८०७० 72५७) का जो कि काले तथा 
विना सींग के होते हैं, हेयरफोर्ड (£757८४07व) से संकरण किया जाय जो कि छाल 
तथा सींगवाले हैँ, तब उनकी सनन्‍्तति काली तथा बिना सींग के होगी। परन्तु बाद 
वाली पीढ़ी में अपसारी छाल रंग तथा सींग पुनः प्रकट हो जाते हैँ, तव हमें निम्न अनु- 
पात मिलता है-- 


काले तथा सींग-रहित ९; 
काल तथा सींग वाले ३; 
लाल तथा सींग-रहित ३; 
लाल तथा सींग वाले १. 


इनमें से काले तथा सींग-रहित के ९ में से १ शुद्ध प्रसव करता है, काले तथा सींग 
वाले ३ में १, लाल तथा सींग-रहित के ३ में १ तथा अपसारी लालू तथा सींगवाले 
१ में १ शुद्ध प्रसव करता हैं।' 


यदि हम एक काले हेम्बर्ग का (जिसके रोज़ चोटी हैं ) श्वेत लेगहाने (जिसके 
सिगिल चोटी है) से संकरण करें तब परिणाम होगा ---९ इवेत रोज़ चोटी (कोम), 
३ इवेत सिगिल चोटी (कोम), ३ काले रोज़ चोटी तथा १ काला सिंगिरू चोटी 
(कोम ) । 


वेलमेन (६१४८!:४०४) ने भी जब एक बेसेट हाउण्ड कुत्ते का फाक्स टेरियर 
कुतिया से संकरण किया, तब उन्हीं सिद्धान्तों को क्रियान्वित होते पाया। प्रथम जनन 
में ५ काले तथा धब्बेदार (छाती तथा टाँगों में इवेत चित्तियाँ) तथा ढाँचे में लगभग 
बेंसेट के समान मिले। इसलिए बेसेट का काला तथा धब्बेदार ढाँचा फाक्स टेरियर 


१. जेम्स विल्सन (] 277०8 ५४7६07) पुर्व कथित, पृष्ठ ३७-३८ 

२. एफ़० ए० ई० कऋू (7. 3. 8. (7८७, ५४, 0., 70. 8०., 7”. 7२. 5. 8., 
एनिमल जेनेटिक्स (4777705] 0८मव्यंट४) १९२५, पृष्ठ ३० 

३. ओ० वेलमन ((0. १४८!७००४०) के एक्सपेरिसेन्ट्स विद डागज़ इन कनेक्शन 
विद दि मेन्डेलियन लाज़ आफ़ हेरिडिटी', नेशनल साइन्स बुलेटिन, १९१६, ४८, पृष्ठ 
३१५ 
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के गण की अपेक्षा प्रभावी है। इनके प्रसवन से दूसरे जनन में ३२ बच्चे उत्पन्न हुए 
जिनमें से २१ जीवित रहे, बचनेवालों में--- 
१८ काले तथा धब्बेदार बेसेट से मिलते जुलते, 
४ चित्तीदार बेसेट के आकार के, 
३ काले तथा धब्बेदार, टेरियर गठन के, 
२ धब्बेदार टेरियर रंग के, टेरियर शरीर के थे। 


यह मेण्डल के नियम के अनुपात ९:३:३:१ से काफ़ी मिलता जुलता है जो कि 
निःसन्देह ही अधिक संख्या होने पर ठीक देखा जाता। 

यह उदाहरण जातियों-सम्बन्धी अध्ययन की दुष्टि से काफी लाभदायक है। यहाँ 
पर मिश्रित मटरों की संख्या है जो कि मनुप्यसमूह की विभिन्नताओं से मिझछनी जुछूती 
है। इस जनसंख्या में एक छोर में ढ६ वा भाग मिलता है जो शुद्ध जातीय प्रकार से 
सम्बन्धित मालूम पड़ता है, हालाँ कि वास्तव में उस संख्या का ३ भाग ही शुद्ध सल्तति 
उत्पन्न करता है। दूसरी ओर केवल दूद वाँ भाग है। वास्तव में इसका प्रसव शुद्ध तथा 
शुद्ध सन्‍तति का होता है । इनके बीच में एक या अन्य से मिलते जुलते कई विभिन्न गुण- 
वाले मिलते हैं। यदि जाति की प्रक्रिया के विषय में हमें कुछ नहीं मालूम होता तब हम 
इस परिणाम पर पहुँचते कि प्रारम्भिक जातीय तत्त्व, जिनसे मिश्वित जनसंख्या का 
निर्माण हुआ है, ९:१ के अनुपात में रहे होंगे। यह हमारी भूल होती, क्योंकि जनसंख्या 
का प्रसव दोनों सनन्‍्ततियों की वराबर संख्या से हुआ है। यह होता इस प्रकार है कि 
एक सन्‍्तति के गुण अन्य की अपेक्षा अपसारी होते हे तथा बाह्य समरूप से एकांगी 
स्थिति का ही पता चलता है। 

जैसा कि हमने पहले बतलाया है, जहाँ पर तीन गृणों का सम्बन्ध है उसे त्रिसंकर- 
कहते हैं। इस उदाहरण में प्रथम जनन में /! प्रत्येक व्यक्ति के तीन प्रभावी 
गृण होंगे, जब कि उनके समपित्र्यक में ६ कारक सम्बद्ध होंगे। दूसरे जनन में #*, 
२७: ९: ९: ९: ३: ३: ३: १ का अनुपात होगा। 

केमेल के गिनी पिग के संपरीक्षण द्वारा साथ में दी गयी तालिका तं० २ में तिसंकर 
को चित्रित किया गया है। इन पिलुवंधों में से एक के कोट में तीन गुण हे---छोटा, 


१. डब्लू० ई० केसेल (९४. 72. (५-८ , साइज इन गिती पिग ऋासेद्र 
(826 व एपांग्रटक शिएु ८05५८५ | प्रोसीडिंग आफ़ नेचरल, एकेडेसी आफ़ साइनसेज 
१९१६, २, पृष्ठ २५२ 
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चिकना तथा रंगीन। दूसरे में ये तीन हे--लम्बा, पाटलक तथा इदवेत। प्रथम 


तालिका नं० २ 


छोटे, चिकने तथा रंगीन गिनी पिग (5एं४८० 285) और हरूम्बे, पाटलूक 
तथा इवेत के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूप तथा समपिन्यक के संयोजन को 
प्रदशित करनेवाली तालिका-- 

5 5 छोटे कोट (८००७८) तथा $ $ अपसारी लम्बे कोट 

(: ८ रंगीन तथा ० ८ अपसारी इवेत (5]0970) 

९ ॥२ पाटलक (२०४८८८०), गुलाबी रंगरंजित तथा ४ ४ अपसारी चिकने कोट 





बाह्य समरूप समपित््य संख्या 
567२ १.5७5७८९०९४४एछ १ *शद्धप्रसवन 
छोटे कोट वाला २. 55 0 ०07२१ र्‌ युग्मानेकगुणी 
रंगीन ३. 55 0057४ 7२ २ की 
पाटलूक ४, 55007२27 ४ झ् 

५. 55 (७८7१7 २ 7 

६. 9 8 (९; २7 है 77 

७. 55 (८ एर है. 7) 

८. 558 (८ ऐएरए ८ २७ हर 
७ हिल) ९, 55 (५८ 7४7 १ *शद्धप्रसवन 
छोटे कोटवाला १०, 56 (४०८ 77 २ युग्मानेकगुणी' 
रंगीन ११९, 558 0८ 77 २ ह 
चिकना १२, 58 (८० 7४7" है ९ हर 
507२ १३. 58८५0? १ *हाद्धप्रसवन 
छोटे कोटवाला १४. 85८८२ र्‌ युग्मानेक गुणी 
इवेत ($%]07०0) १५. 5852८टर१7र २ हे 
पादलक (7२05८४८0) १६. 882८८87 ४ ९ (| 
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जनन में (77) छोटी, पाटछक तथा रंगीन उत्पत्ति हुईैं। जब इनका अन्त्रसवन' 
हुआ तब दूसरे जनन (77) में आठ बाह्य समरूप मिले। ये निम्न प्रकार से थे। 


५. छोटे, दवेत, चिकने। 
६. लम्बे, रंगीन, चिकने। 
७. लम्बे, बवेत, पालटक। 
८. लम्बे, श्वेत, चिकने। 


१. छोटे, रंगीन, पाटलक (गुलाब-रंग-रंजित ) 
२. छोटे रंगीन, चिकने। 

३. छोटे, श्वेत, पालटक। 

४. लम्बे, रंगीन, पालूटक। 


(तालिका नं० २ का शोषांक) 





8 (0२ १७. 55(४00२२ १ +शुद्धप्रसवन 
लम्बे कोटवाला १८, $350८२॥ र्‌ युग्मानेक गुणी 
रंगीन १९, 58(०२र २ 

पाटलक २०, 858(८टा२7 ४ ९ हि 

5८7 

छोटे कोटवाला २१. 98८८7 १ *शुद्धप्रसवन 
द्वेत २२. 58८८५ २ ३ युग्मानेक गुणी 
चिकना 

50२ 

लम्बे कोटवाला २३. 580(7 १ *शुद्धप्रसवत 
रंगीन २४, 58(टाफ २३ युग्मानेक ग्णी 
चिकता 

$टार 

लम्बे कोटवाला २५. 88०८७ 4 *शद्धप्रसवन 
धवलांग २६. इ5८टॉर- २ ३ युग्मानेक गुणी 
पाटलक 

$टाः 

लम्बे कोटवाला. २७. 88८८7 ११ “शुद्धप्रसवन 
धवलांग 

चिकना 
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१९० जाति-विज्ञान का आधार 


इन आठ बाह्य समरझूपो (फेनोटाइप) में २७ समपित््यक (जेनोटाइप) थे । यह 
साथ दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जाता है। यह देखा जायगा कि प्रत्येक के केवल ८ 
प्रकार है (ये सितारे के चिह्न से चिह्नित हे ) जो कि अन्तःप्रसवन से उसी समरूप 
का प्रसवन करेंगे जिनसे वे सम्बन्धित हें। शेष इसके विपरीत युग्मानेकगृणी हे जो कि 
परिवरत्तित होकर प्रारम्भिक गुणों के विभिन्न संयोजन व्यक्त करते हे ।' 

ऐसे उदाहरणो का सम्बन्ध केवल एक, दो अथवा तीन पिज्यकों के सेट से रहता है। 
परन्तु मनुष्य तथा पशुओ में हमें कही अधिक मिलते हे। इसलिए प्रारम्भिक दो सन्त- 
तियो (प्रवर्गो, स्टेन्स) से अगणित भेदो का निर्माण होता हैं; हालॉकि उनमें शुद्ध 
प्रसव करनेवालो का अनुपात कम होता है। हकक्‍्सले तथा हेडन' बतलाते है कि यदि 
पुनः सयोजन में एक पिव्यक सम्मिलित हैँ तब जो प्रकार उत्पन्न होगे उनकी संख्या 
१ घात २(१) अर्थात्‌ दो होगी, यदि दो सम्मिलित हों तो परिणामित प्रकार (२) 
याने) चार होंगे। जबकि यदि दोनो प्रकार १० पिश्यकों के सम्बन्ध से भिन्न होते 
है, तब पुन.संयोजन में २ घात १० (२४) याने १०२४ नये संयोजन सम्भव 
होते है। इनमे से केवल दो माता-पिता के आकार है । इस प्रकार १०२२ नये प्रकार 
मिलते है। यदि परिणामित सकरण में एक मध्य प्रकार भी निर्मित हो तो पुनः संयोजन 


१. त्रिसंकर का दूसरा उदाहरण एबर्डीन-ऐगस को हेयरफोर्ड के साथ मिलाने 
से होता है। यह न केवल बतलाये गये दो गुणों में ही (रंग तथा सींग ) भिन्नता बतलाते 
है बल्कि इसमें भी हेयरफोर्ड का चेहरा इबेत होता हें जो कि एबर्डीतव-ऐंगस के काले 
चेहरे पर प्रभावी है । इसका परिणाम हे कि हमारे पास ८ बाह्य समरूप निम्न प्रकार 
के मिलते हें। 

२७ दवेत चेहरा, काला, सींग रहित, एक शुद्ध प्रसवन के साथ 


९ इवबेत चेहरा, काला, सींग वाला, ही 
९ दबेत चेहरा, छाल, सींग रहित, 0 
९ साफ़ चेहरा, काला, सींग रहित, ११ 
३ इवेत चेहरा, छाल, सींग वाला, कर 
३ साफ़ चेहरा, काला, सींग वाला, थे 
३ साफ़ चेहरा, लाल, सींग रहित, 3 
१ साफ़ चेहरा, हाल, सींग वाला, हा 


२. पृवव-कथित, पुष्ठ ७९ 
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२ के स्थान पर ३ की शक्ति (घात) से बढ़ता है। परिणाम यह होता है कि जब हम 
मनुष्य पर आते हैं, जिसमें सहस्रों पिश्यक हैं जो कि मनुष्य के अनेक गृणों को निय- 
न्त्रित करते हैं, तब पुन:संयोजन अगणित होते हैं। यही कारण है कि वंशानुगति के 
नियम मनुष्य में छिपे हुए या अप्रकट से रहते हैं परन्तु इस पर भी वे अपना काम बराबर 
करते रहते हें । 

व्यावहारिक रूप में इतनी अधिक विभिन्नता पर कुछ बन्धन भी हैं। कई गुण 
परस्पर ग्रथित होते है, अतः वंशानुगति से एक पूरी इकाई के रूप में हस्तान्तरित 
होते हें । 

त्रिसंकर की अपेक्षा अनेक संख्या के गुणोंवाले प्रकारों में जिनमें ग्रथन नहीं होता, 
संकरण के अनुपात जानने का प्रयत्न किया जा चुका है परन्तु चतु:संकर से अधिक 
का संपरीक्षण कभी नहीं किया गया क्‍योंकि उनमें संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस 
प्रकार से चतु:संकर की दूसरी पीढ़ी में त्रिसंकर के ६४ अथवा (३१८१)'* की अपेक्षा 
२५६ अथवा (३७१) प्रकारों की सम्भावना मिलती है। क्र ने बतलाया है कि 
उन माता-पिता में जो कि १० एकक गुणों में भिन्न हें १०,४८,५७६ प्रकारों की सम्भा- 
वना होगी। जैसा कि उसने बतलाया है व्यावहारिक संपरीक्षण तथा अभिजनन के 
लिए दो गुण अथवा एक समय में एक गुण के एकक को लेना ही ठीक होगा, जब तक 
कि वह युग्मेकगुण दशा में न मिल जाये। ऐसा करने के पश्चात्‌ अन्य गुणों की दृष्टि 
से भी गणना की जा सकती है। 


दसवाँ अध्याय 


जाति को बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक, जननिक 
परिवर्तन तथा अन्य बातें 


इस समय यह बतला देना आवश्यक है कि वंशानृगति का समस्त चित्रण प्रभावी, 
अपसारी, निरोधन, अनुपस्थिति तथा उपस्थिति, ग्रथत (लिकेज ) इत्यादि से भले ही 
जटिल हो गया हो परन्तु उलझनों के अन्त तक हम अब भी नहीं पहुँचे है, क्योंकि 
जटिलता बढ़ाने के लिए बहुसंख्य कारकों (मल्टिपिल फेक्टसें) का एक अन्य सिद्धान्त 
है जो कि कुछ संकरणों में प्रकट होता है । 
इस समय तक दूसरी पीढ़ी (7”,) कुछ अंशों में अथवा सम्पूर्ण रूप से अपने माता- 
पिता के आकार से मिलती जुलती थी। परन्तु अब तक जो कुछ हमने अनुभव किया है 
उसके स्थान पर यह सम्भव है कि इस पीढ़ी में एक माता-पिता के आकार से दूसरे तक 
अस्पष्ट किन्तु पूर्ण परिवर्तेन-क्रम मिले। कासेल द्वारा खरगोशों के कानों पर किये 
गये संपरीक्षण में हम ऐसा पाते हे। उन्होंने बेलजियम के एक हेयर डो का जिसके 
कान ११८ मिलीमीटर लम्बे थे, एक २१० मि० मीटर के लटकते कानोंवाले खरगोश 
से संकरण किया। इन दोनों का औसत १६४ मि० मी० था। प्रथम जनन (7) के 
पाँच सदस्यों में यही औसत लम्बाई मिलती थी। इनमें से दो, १७० मि० मी० तथा 
१६६ मि० मी० कान की लम्बाई वालों का संग किया गया। इनकी सन्‍्तति (7) के 
कानों की लम्बाई १६० मि० मी० से १७६ मि० मी० थी। इसमें प्रारम्भिक आकार 
को पुनः ग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति नहीं मिलती जैसा कि अभी तक बतलाये गये उदाहरणों 
में नियम देखा गया है। 
क्र' ने बतलाया है कि वंशानुगति सम्बन्धी मेण्डल के नियम के प्रति इसमें कोई 
विरोधाभास नहीं प्रकट होता तथा जैसा कि प्रथम दृष्टि से मालूम पड़ता है ऐसा कोई 
सुझाव ग्राह्म नहीं माना जा सकता कि वंशानुगति सन्ततियों का एक दूसरी में मिल जाना 
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साबित किया जा सकता है। गेहूँ के दाने में रंग की वंशानुगति के प्रति अनुसन्धान 
करके निलसन एहले ने जहाँ पर कि उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक यही क्रमिक 
परिवतेन पाया , इसकी निम्नलिखित व्याख्या की है। 


चित्र जू० १९०७ 
कारकों की संख्या अनेक होने पर स्थिति की साधारण व्याख्या 


सान लिया जाय कि 36, २४ इंच वाले तथा ४० १६ इंच के हैं। यह भी 
सान लें कि पैतन्रिक पीढ़ी (?,), ७53 तथा ०2० जनों द्वारा प्रदशित की 
गयी है, तब -«- 
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[ यह देखा जायगा कि वास्तविक कद १६ से २४ इंचों तक मिलता है 
और जननिक बनावट पर आधारित है। | 


रंग के उत्पादन में तीन कारक सम्बद्ध हैं। इन तीनों की उपस्थिति से गेहूँ का रंग 
लाल होता-है। परन्तु जब इसमें अपसारी जनन्‍्यू (गैमीट) उपस्थित रहते हैं तब 
गेहूँ सफ़ेद रंग का होता है। जब केवल एक प्रभावी रंग का जन्यु रहता है तो गेहूँ में 


२. एच० निलूसन एहुले, [एफ 2डप7(८7इप्रटंप्रय8 ८० 80 जिर्बालिल एव 
४८४८००, १९०९, पृष्ठ १ 
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कुछ लछालपन होता है, जब दो रहते हे तब अधिक लाल और जब तीन होते है तब उससे 
भी अधिक लाल मिलता हैं। रंग की गहराई, रंग जन्युओं (गेमीट) के एकत्रित 
प्रभाव पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जब ६ जन्यु होते हे तो दूसरे जनन (९,) 
मे एक छोर से दूसरे छोर तक ६ गहराई के रंग मिलते हे । 

कानों की विभिन्न रूम्बाई वाले खरगोशों के संकरण में ठीक यही बात होती 
है, जेसा कि अभी बतलाया गया है। क्र ने जहाँ माप से सम्बन्ध है इन प्रश्नों से सम्बद्ध 
सूत्र बतलाया है! कि यदि एक सदस्य २४ इंच लम्बा तथा दूसरा १६ इंच लम्बा 
है, उनका संकरण होता है तथा केवल एक ही ऊँचाई का कारक सम्बन्धित है तब जो 
वास्तविक ऊंचाई प्राप्त होती है वह १६ से २४ इंच तक के बीच की होती है। किच्तु 
यदि दो आकार के कारक सम्बन्धित हे तब सूत्र कुछ अधिक जटिल हो जाता है, जैसा 
कि साथ में दिये हुए चित्र नं० १०८ से स्पष्ट है। 

यह स्पष्ट है कि यह सारा ज्ञान जो हमारे लिए उपलब्ध है, अनेक गुणों के विश्ले- 
षण में अधिक सहायक होता जायगा, मुख्यतः उनके विश्लेषण सें जिनका सम्बन्ध 
माप से है, जैसे मनुष्य का क़द, जिसमें निस्सन्देह एक से अधिक कारक सम्बद्ध हे। 
आगे जब हम मनुष्य के क़द का विवेचन करेंगे, तब फिर इसकी चर्चा करेंगे। त्वचा 
का रंग अनेक पित्यकों के परिणाम का एक और उदाहरण है। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि काले तथा सफेद के संकरण से मध्यम रंग क्‍यों मिलता है तथा इन अरधंसंकरों 
(हाफ़ ब्रीड्ज) के विवाह से बीच के रंग के और भी प्रकार क्‍यों कर उत्पन्न होते है।' 
हो सकता है कि यही चीज बालों के रंग के सम्बन्ध में तथा अस्थियो के कितने ही 
लक्षणों के सम्बन्ध में भी लागू होती हो। 

यह बात समझ में आती है कि अधिक संख्या में विभिन्नता होने से समस्या और 
भी अधिक जटिल हो जाती है जेसा कि हम मनुष्य में पाते हें। परिणामतः मनुष्य में 
वंशानुगति का अध्ययन इतना जटिल है कि यदि हम ठीक-ठीक इन सिद्धान्तों को, 
इसी से मिलते-जुलते किन्तु साधारण सचेतनों (जीवों) में, पहले तो पौधों में, फिर 
पशुओं में न देख लेते, तो हम उन नियमों को अपना काम' करते हुए कभी नहीं समझ 
सकते थे और मानव जातियों के जटिल आधारक की व्याख्या, भौगोलिक, सामाजिक 


१. कर, पूर्व लिखित, पृष्ठ, ५९-६० 
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परिस्थिति तथा शिक्षा द्वारा करके परिस्थितिवादी अब भी अपनी अगणित उपधारणाओं 
को, किसी के द्वारा खण्डन न किये जाने के कारण, हमारे सम्मुख रखते रहते । 
वंशानुगति का जो चित्र हम प्राप्त कर सके हे वह एक जटिल पच्चीकारी के काम 
के समान है परन्तु इसमें एक नियम तथा तरीका है जो कि मेण्डल के खोजे हुए नियमों 
पर आधारित है जिनसे मनुष्यो, पशुओं तथा खेत के पौधों तक का नियन्त्रण होता है। 


जननिक परिवर्तन (9००८४८ 70) 


पशु-प्रसवन का अध्ययन हमें मेण्डल के नियम के एक अन्य आवश्यक सिद्धान्त 
के समझने में सहायक होता है जो कि मनुष्यों की नसस्‍लों तथा जातियो की उत्पत्ति में 
महत्त्वपूर्ण है। ऐंगस-एबर्डीन जाति के पशु की चर्चा अभी की जा चुकी है। यह नस्ल 
प्रथम बार गाय की नासे तथा केल्टिक जातियों के संकरण से उत्पन्न हुई । नारबे- 
निवासी अपने पशुओं को स्काटलेण्ड लाये जो कि हलके रंग, बिना सींग वाले, छोटी 
टॉगों तथा बड़े पेट के थे। केल्टिक पशु काले, सींगदार, हूम्बी टाँगों तथा लम्बे 
शरीर के कारण इनसे भिन्न थे। जब इन दोनों अभिजातियों (ब्रीडज) का संग हुआ 
तथा अंतः प्रसवन हुआ, तो काफ़ी समय बाद अन्य सन्ततियों के योग से, एबर्डीव-ऐंगस 
की उत्पत्ति हुई। ब्ास्तव में हुआ यह कि नासे (नारे के) पशु का मौलिक प्रकार 
बचा रहा तथा साथ में, जिससे संकरण हुआ, उसका रंग मिल गया। परिणामतः 
चुनाव के प्रसवन से दोनों प्रारम्भिक प्रकार, जिनसे उसकी उत्पत्ति हुईं थी, पूर्णतया 
समाप्त हो गये। 

एबर्डीन-ऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण की व्याख्या करते हुए हम बतला चुके 
है कि काले तथा सींग-रहित ९, काले तथा सीगवाले ३, तथा लाल और सींग-रहित 
३, लाल और सींगवाले १ के अनुपात में मिलते थे। इनमें से प्रत्येक प्रकार केवल एक 
शुद्ध सन्तति उत्पन्न करता है। 

अगले पृष्ठ के चित्र में प्रत्येक उद्राहरण में पिश्यकों का संयोजन बतलाया है। 
88-काले, ??--सींग रहित, 9०5"-छाल तथा 9० सींगवाले हे। इस सम्बन्ध में 
मानी हुईं रीति के अनुसार बड़े अक्षर प्रभावी गुणों को तथा छोटे अपसारी को 
प्रदर्शित करते हे। 

इस चित्र में यह देखा जा सकता है कि इसमें चार सम-पिव्यक हैं जो कि सत्य 
(शुद्ध ) प्रसवन करते हैं। इसलिए, हालाँकि प्रारम्भिक प्रकार 88-|-77? (काले, सींग 
रहित ) तथा 20--97 (छाल, सींगवाले ) हे, फिर भी दो नये प्रकारों 09-97 (छाल 
सीगवाले) तथा 88--97 (काले, सीगवाले ) की उत्पत्ति होती है । इनमें से प्रथम 
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चित्र नं० १०९ 
एबरडीन-एऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूषों (?८००:ए]०८) 
तथा समपिवन्यकों (४८0०४५७०८) की विभिन्नता। 
काले, सींगरहित पशु एबर्डीनि-ऐंगस हैं। अन्य संकरित पशु हैं। 
लाल, सींगवाले पशु हेयरफोरड्ड हैं। (शेषांश पृ० १९८ पर ) 
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काले पशु बिना सींग के | छाल पशु बिना सींग के 
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१९८ जाति-विज्ञान का आधार 


उदाहरण में (9०--77) हेयरफोर्ड का छाल रंग तथा एबर्डीन-ऐंगस का सींग-रहित 
होना पूर्ण रूप से पित्रागत है। दूसरे (88--77) में बाद के (अवरोक्त) का काला 
रंग तथा पहले (पूर्वोक्त) का सींग पित्रागत है। 

यह सिद्धान्त जिसमें कि एक प्रसंकर (५7०70) किसी जाति से लिये गये एक 
गुण के लिए युग्मेकगुणी हो जाता है तथा दूसरे में दूसरा हो जाता है, जननिक परिवतेन 
कहलाता है। इसमें गुण अपने प्रारम्भिक आधारों या आश्रयस्थानों से भिन्न हो जाता 
है। प्रसवन में यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिसका कारण मनमाना चुनाव अथवा 
पिन्यकों के पृथक्‍करण के अन्य कारण हो सकते हैं। 

इन तथ्यों से हम निश्चित नियमों की स्थापना कर सकते है जो मनुष्यों के नये 
प्रकारों तथा पशुओं में नयी नस्‍्लों की उत्पत्ति में समान रूप से कार्य करते हैं । 

उदाहरणार्थ हम कह सकते हे कि यदि दो जातियाँ होतीं जिनमें केवल एक ही 
गुण की विभिन्नता होती तब कोई नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। उदा- 
हरण के लिए यदि हम मान लें कि ऐंटलाण्टिक तथा नाडिक चेहरे में मुख्य विभिन्नता 
केवल प्रथम के काले केश तथा बाद वाले के स्वर्ण-केशों की है, तब हम कह सकते हैं 
कि काले केशोंवाले ऐटलाण्टिक तथा हलके रंग के केशोंवाले माडिक में संकरण 
होने पर एक नये प्रकार की उत्पत्ति असम्भव होगी। परन्तु यदि हम ध्यान रखें कि 
उनमें वास्तविक दो जोड़े मुख्य गुणों के हे जिनमें विभिन्नता मिलती है, जैसे कि केशों 
का रंग तथा चेहरे की लम्बाई, तो यह स्पष्ट है कि यदि प्रसवन को नियन्त्रित रखा जाय 
तो इन दो जातियों से दो की नयी उत्पत्ति हो सकती है, जिनमें से एक के तो काले केश 
तथा हरूम्बे चेहरे होंगे और दूसरे के स्वर्ण-केश तथा माध्यमिक हरूम्बाई के चेहरे 
होंगे । 

इस परिणाम को सरल बनाने के लिए तथा केवल शुद्ध सैद्धान्तिक प्रदर्शन के लिए 
चित्र नं० ११० उन दो मानव जातियों के संकरण के मुख्य परिणामों को चित्रित करता 
है जिनमें केवल केश तथा चेहरे के आकार की विभिन्नता पायी जाती है। सत्यता यह 
है कि अपने जननिक रूप में दशा बस्तुत: इससे कहीं अधिक जटिल है। इसे प्रदर्शित 


(पृ० १९७ का शेषांश ) 
इस चित्र में समपिच्यकों में जितने तारका-चिन्हित हे वे नये प्रकार 
हैं जो शुद्ध प्रसवन करेंगे। 
समकोण चतुर्भुजों के अन्दर बन्द सम पिश्यक शुद्ध पैत्रिक पीढ़ियाँ है जो 
कि शुद्ध प्रसवन करती रहेंगी। 


जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक १९९ 


करने के लिए दिये हुए मानचित्र से कहीं अधिक जटिल चित्र की आवश्यकता पड़ेगी 
क्योंकि यह स्पष्ट है कि केशों का रंग, साथ ही सम्भवतः चेहरे की लम्बाई भी, एक जोड़ा 
पिश्यकों की अपेक्षा अधिक पर आधारित है। तिस पर भी चाहे जो हो इन सबका जो 
परिणाम निकलेगा, वह सिद्धान्ततः जैसा कि इस चित्र से पता चलता है, उससे भिन्न न 
होगा, यद्यपि यह उससे कहीं अधिक जटिल होगा--इतना जटिल कि वास्तव में इस 
स्थान में इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।' 

हम यह सुझाव नहीं दे रहे हे कि ये दोनों जातियाँ केवल इन्हीं दोनों गुणों में 
एक दूसरे से भिन्न हें । उनमें विभिन्नता अनेक गुणों में पायी जाती है, जैसे कि ऐट- 
लाण्टिक जातिवालों का अधिक रूम्बा कद तथा गठा हुआ शरीर, अधिक चौकोर 
जबड़ा, गाल की ऊंची हड्डियाँ तथा अधिक मात्रा में बालों का लालपन। फिर 
भी मुख्यतः ब्रिटिश द्वीप, जमेंती तथा स्वीडेन में होनेवाले सम-पिन्न्यकों के संयोजन 
के प्रकारों को सरल रीति से समझने के लिए यह चित्र पर्याप्त होगा, बशर्ते कि वहाँ 
पर ऐंटलाण्टिक तथा नाडिक जातियों में होनेवाले प्रसंकरण में इन दो गुणों का ही 
ध्यान रखा जाय और सम्बन्धित अन्य अनेक कारकों की सम्भाकता की अवहेलना 
कर दी जाय। 

यदि दो जातियाँ तीन गुणों में भिन्न होती हैं तब दो नये प्रकारों की अपेक्षा छः की 
उत्पत्ति होती है तथा यदि उनमें चार गुणों की विभिन्नता हो तब १४ नयी सन्ततियाँ 
(ब्रीडूज) मिलती हें तथा इसी प्रकार से आगे समझना चाहिए। 

यह सिद्धान्त, जिससे ज्ञात होता है कि एक तथा दूसरी जाति के संकरण से नये 
प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है, चाहे वह पशु हो अथवा मनुष्य, वर्तमान मानव समाज 
के जाति-विज्ञान की व्याख्या के लिए महत्त्वपूर्ण कुंजी है, जेसा कि हम आगे इन सम- 
स्याओं पर अधिक विस्तार से विचार करते समय देखेंगे। 

इस अवस्था में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि जहाँ संकरण किये 
जानेवाले समाज के व्यक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी है तथा जहाँ आकस्मिक पृथक्‍करण 
द्वारा वे पृथक्‌ समूहों में विखरे हैँ, वहाँ यह कहा जा सकता है कि जो संततियाँ बच रहती 
हैं, वे बिलकुल ही पैत्रिक सन्ततियाँ न हों वरन्‌ वे नये स्थायी प्रकार हैं। प्रारम्भिक 
मनुष्य ऐसे ही छोटे समुदायों से सम्बन्धित था जो अक्सर बड़े क्षेत्रों द्वारा एक दूसरे 


१. सम्बद्ध पिज्यकों की संख्या के अनुसार समपित्यकों की संख्या तथा अनुपात 
उससे भिन्न होगा, जेसा कि हमने इस सीधे साधारण उदाहरण में दिखाया है। 


२०० जाति-विज्ञान का आधार 


से पृथक्‌ थे, इसलिए आकस्मिक संकरण में पित्यकों के नये संयोजन से बचे हुओं का 
पारेषण होता था, और उन पीढ़ियों में जाति की पुरानी सनन्‍्ततियाँ नष्ट होती गयी। 
इस क्रिया को जननिक परिवर्तन (जेनेटिक ड्िफ्ट) कहते है, क्योकि एक जाति के 
पिज्यक इस तरह दूसरी में चले जाते हे। 


चौड़े कपालवाले का्कंसायड तथा जननिक परिवतेन 


हमारे मत से, जेसा कि आगे हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, काकेसायड' जातियों 
में अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मीनायड तथा पूर्वी बाल्टिक जातियाँ इस प्रक्रिया के परि- 
णामस्वरूप उत्पन्न हुई है, जिनमें चौड़े कपाल, रक्त समूह, तथा कुछ अन्य गुण मंगो- 
लायड से काकेसायड लोगों में स्थानान्तरित हो जाने से ये नयी जातियाँ बन गयी हे 
जिन्हें हम जाति की नयी नस्लें कहकर मूल जातियों से भिन्न दिखलाना ठीक समझते है। 

फिर भी, जननिक परिवतेन ही केवल एक कारक नही, जो इसके पीछे काम करता 
रहता है। संकरण के पश्चात्‌ जननिक परिवर्तन उन समुदायों में से, जिनमें परस्पर 
संकरण होता है, विभिन्न नये प्रकारों को जन्म देता है। इन अनेक नये प्रकारों में से 
अन्त में यदि केवल एक बच रहता है, तो इसका कारण अन्य प्राकृतिक नियमों का प्रभाव 
ही है। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली है प्राकृतिक चुनाव का नियम। बहुधा इसमे 
निश्चित रूप से यथानुरूप मिलन भी सहायक होता है। 

जब कि इस प्रकार नये प्रकारों की उत्पत्ति होगी ही, जहाँ भौगोलिक तथा सामा- 
जिक दशाएँ उपयुक्त हों तथा काफी लम्बा समय भी सापेक्षिक पृथक्करण के लिए हो, 
जिससे कि नयी सन्ततियों की स्थापना की जा सके। वे दशाएँ जो कि प्रागैतिहासिक 
काल से नही मिली, यह आवश्यक नही कि वे मूल पैत्रिक पीढ़ियों को दबा दें जिनसे 
उनकी उत्पत्ति हुई है। हाँ, यदि जलवायु की स्थिति नये प्रकारों के लिए अधिक उप- 
युक्‍त हो तथा अन्य कारक प्राकृतिक चुनाव के लिए अधिक अनुकूल हों तो बात दूसरी 
है। जैसा कि हमने अन्य किसी स्थान पर बतलाया है, समान की समान से संग करने 
की प्रवृत्ति मिछती है। इसका अभिप्राय यह है कि एक प्राकृतिक प्रेरणा के कारण, 
उदाहरण के लिए अभी बतछाये गये सूत्र में वणित सन्ततियों में, एक साफ रंग, लम्बे 
चेहरेवाले व्यक्ति में उसी प्रकार के व्यक्ति से विवाह करने की प्रवृत्ति मिलेगी और 
चूँकि ये अपसारी गुण हे, ये पूर्ण शुद्धता मे मिलते जाते है। जब कि ऐटलाण्टिक प्रकार 
के उदाहरण में (काले केश तथा माध्यमिक रूम्बा चेहरा) ये गुण प्रभावी है, उन 
लोगो की अधिक संख्या के मध्य में शुद्ध रूप में तथा संकरण के रूप में भी, सन्‍्तति को 
बनाये रखने मे कोई कठिनाई नही पड़ती। दबाने की जान-बूझ कर की गयी चेष्टा 


जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक २०१ 


खित्र नं० ११० 


ऐटलाण्टिक तथा नाडिक के संकरण से सम्बद्ध सम्रखूपों तथा समपित्यकों की 
विभिन्नता का एक सरलरू सेद्धान्तिक उदाहरण, जिसमें यह मान ल्यिा गया हूँ कि 
प्रत्येक बाह्य समरूपी गुण बहुत से पिच्यकों के बजाय केवल एक जोड़े के कारण हूँ। 


पटल 5898 है 
णटक जाति | प्रदर्शित है। 


जहाँ पर 8 8 काले केशो के लिए प्रभावी है, तथा ४ ५ माना हुआ प्रभावी है 
जिससे केवल मध्यम हरूम्बाई के चेहरे से अभिप्नाय है। 


नाडिक जाति बे से प्रदर्शित है, जिसमें 9 ७ अपसारी स्वर्ण-केश तथा ५४ ॥५/ 
माना हुआ अपसारी हरुूम्बा चेहरा है। 
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२०२ जाति-विज्ञान का आधार 


अथवा केवल बीमारी तथा परिस्थिति की प्रतिकूल दशाओं आदि से ही दोनों प्रारम्भिक 
जातियाँ पूर्ण रूप से मिठायी जा सकती थी। 

गुणों में अधिक विभिन्नता होने से न केवल नये प्रकारों की संख्या बढ़ती है परल्तु 
इसकी भी सम्भावना कम होती जाती है कि मिश्वित आधारक में से शुद्ध नस्ल का कोई 
व्यक्ति मिले। यदि ऐसी दो जातियों या नस्‍्लों से संकरण बने है जो केवल एक गुण 
में ही विभिन्न हे, तब चौथाई वर्ग के अतिरिक्त, जो कि अपने अपसारी माता-पिता की 
भाँति शुद्ध प्रसवन करेगा, दोष में से (जो प्रभावी माता-पिता से मिलते जुलते हों) 
तीन में केवल एक ऐसा होगा जो शुद्ध प्रसवत॒ करेगा। परन्तु जहाँ पर संकरण के व्यक्तियों 
में दो प्रभावी गुण हों वहाँ समूह के ९ में से केवल १, जो कि अपने प्रभावी माता-पिता 
की भाँति है, शुद्ध प्रवन होगा। यदि ३ गुण हों तब २७ में १ तथा यदि ४ गुण हों तब 
८१ में १ शुद्ध होगा; इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। 

हम' नीले एंडाल्सियन के उदाहरण में देख चुके है कि प्रथम जनन में काले के स्थान 
पर नीला प्रभावी था। इसी कारण चूँकि इसने पूर्ण रूप से अपने को प्रकट नही किया, 
इस उदाहरण में हम काले पित्यक को अपूर्ण प्रभावी कहते है। इसी प्रकार की क्रिया 
हम कुछ पशुओं में भी देख चुके हे। इस तरह जब काले तथा छाले पशुओं का संग होता 
है, तब संकरज काले होते हे। परन्तु यदि यह मेल लाल तथा श्वेत पशुओं में होता तो 
सन्‍्तति छाल होती, जब कि यदि माता-पिता काले तथा द्वेत होते तब परिणाम स्वरूप 
नीला पशु होता। 

यहाँ पर हमारे समक्ष ठीक उसी प्रकार की क्रिया उन अपूर्ण प्रभावी गुणों में काम 
करती है जो श्वेत तथा काले वर्गों के मनुष्यों के संकरण में पाये जाते है। जहाँ तक कि 
बेतों तथा नीग्रो लोगों के प्रसंकर का सम्बन्ध है, प्रथम पीढ़ी (मुलेटो) काछी नही 
होती (हालाँ कि यह रंग प्रभावी है) परन्तु इन दोनों के बीच का रंग मिलता है। हम 
इसलिए चुने हुए अभिजनन द्वारा काले तथा द्वेत रंगों का प्रसवन करा सकेंगे तथा यही 
अनेक उदाहरणो में होता है। बाद में हम मनुष्य की इस वंशानुगति से प्राप्त रंग के 
प्रश्न) की तथा सम्बन्धित अनेक कारकों की पूर्ण रूप से व्याख्या करेगे, इसलिए इस 
स्थान पर अधिक लिखने की आवश्यकता नही। 

जातियों के अंतःप्रसवन के सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति 
में एक जोड़ा भिन्नयुग्म-पिञ्यकों से अधिक की पित्रागति नही हो सकती, उसके पूर्वज 
चाहे जितने मिश्रित क्‍यों न हों। इसलिए एक धूसर (57८५) घोड़े की उत्पत्ति 
ऐसे पूर्वजों से भले ही हुई हो जिनमें चेस्टनट (गहरा छाल ), काला, बे (लाल सा भूरा), 
डन (मटमेला सा) तथा धूसर आदि रंगों का मेल रहा हो, परन्तु यदि यह शुद्ध धूसर 
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न होकर प्रसंकर है तो इसमें केवल धूसर तथा एक और किसी रंग के ही पित्यक हो 
सकते हें। 

अब यह समझा जा सकता है कि यदि कोई मनुष्य चाहे जितने भिन्न-जात या मिश्रित 
पूर्वजों, उदाहरण के लिए नीग्रो, श्वेत, पीले तथा एमेरिड पूर्वजों, से उत्पन्न हुआ हो, 
तो उसे इन सभी जातियों के पिश्यक वंशानुगति से प्राप्त नहीं हो सकते बल्कि केवल दो 
ही प्राप्त होंगे। प्रकृति का ध्येय समस्त प्रसवन जगत में से छाँटना तथा ऐसा करके 
उस जटिलता को कम करना मालम होता है जिसे मनुष्य, प्रकृति के नियमों के अज्ञान' 
वश, बढ़ाता रहा है। 


जातियों के बनने के प्रक्रिया-सम्बन्धी अन्य विचार 


वंशानुगति की प्रक्रिया, न केवल ऐसे स्पष्ट गुणों का, जैसे कि त्वचा, आँखों, केशों 
के रंग, कपाल, कद तथा चेहरे के आकार आदि का, ही नियंत्रण करतीं है बल्कि अन्य 


१. जेम्स विल्सन (977८5 ७४।]5070) पूर्वकथित, पृष्ठ ४० सें इसको प्रदर्शित 
करते हुए कहते हुँ कि 'एक चेस्टनट रंग के घोड़े का यदि पूर्ण काले से, जिसमें काला 
प्रभावी है, संग किया जाय तो सनन्‍्तति काली होती हे, हालाँ कि उसके माता-पिता म 
काला तथा चेस्टनट दोनों ही रंग हें। इस काले प्रसंकर का यदि शुद्ध बे (8०7) रंग 
वाले से संग किया जाता है जिसमें भूरा केवल गहरी छाया के रूप में हे तथा बे रंग, 
काले तथा भूरे दोनों में प्रभावी हे, तब सन्तति बे रंग की होती है, हालाँ कि बे माता- 
पिता के कारण बे रंग तथा काले माता-पिता से काला या चेस्टनट होने की 
सम्भावना है। यदि यह प्रसंकर बे शुद्ध डन (/00०) से मिलाया जाता है तथा डन भी 
बे, काले तथा चेस्टनट की अपेक्षा प्रभावी है, तब सन्‍्तति डन होगी, यद्यपि डन साता- 
पिता के कारण छन अथवा काले या चेस्टनट, जो भी बे को अपने काले माता-पिता से 
मिला, दोनों होने की सम्भावना थी। अन्‍्त में यदि डन प्रसंकर को शुद्ध छइसर से मिलाया 
जाता है तथा घूसर अन्य चार रंगों से प्रभावी हे तब सन्‍्तति घूसर होगी, जिसमें, धूसर 
माता पिता के कारण, ध्सर रंग तथा डन अथवा अन्य रंगों में से जो भी रंग उसे बे 
माता-पिता से मिला था, वह रंग मिश्चित हो गया हो। घोड़ा इन पाँचों रंगों में से 
किसी रंग का हो सकता है परन्तु उसमें एक समय में दो रंग के प्रभाव से अधिक नहीं 
मिल सकते ।” घोड़ों में बालों के रंग के अध्ययन के लिए सी० सी० हस्दे (५. ९. 
प्रए०७४०), एक्सपेरीमेन्ट्स इन जेनेटिक्स, केस्ब्रिज, पृष्ठ २३९ देखिए 
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बहुत से ऐसे गुणों का भी जो कि अभी तक परिस्थिति के परिणाम समझे जाते थे। हम 
दिखला चुके हैँ कि कद वंशानुगति पर आधारित है, परन्तु यह उन गुणों में से एक है 
जो कि परिस्थिति द्वारा प्रभावित होते है, कारण यह है कि इसमें केवल वृद्धि का प्रइन 
है इसलिए इसका नियन्त्रण ठीक उस तरह से नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अन्य 
गुणों का। तात्पर्य यह कि कोई मनुष्य यदि लम्बे कदवाली नस्ल का हो, तो भी उसके 
पूर्ण विकास को हम अ-पौष्टिक खुराक द्वारा रुद्ध कर सकते हे। दूसरी ओर जाति 
चूंकि तियन्त्रित करनेवाली मुख्य वस्तु है, इसलिए किसी प्रकार की भी अच्छी परि- 
स्थितीय दशाएँ छोटे कद की जाति के मनुष्य को लम्बे कदवाली जाति के सबसे ऊँचे 
मनुप्य का मुकाबला करने योग्य नही बना सकती। अत: अपेक्षा की जा सकती है कि 
इस प्रकार के गुण पित्रागति नियम (मेण्डेलियन ला ) द्वारा नियन्त्रित होते हैं। आगे हम 
काफ़ी स्थान, परिस्थिति तथा जाति के समस्त प्रश्न को देगे। इसलिए यह आवश्यक 
नही कि उस विषय को यहाँ विस्तार से बताया जाय। यहाँ पर साधारण सिद्धान्तों को 
प्रदर्शित करने के लिए इसी से मिलते-जुलते ब्रिटिश गायों के उदाहरण की ओर 
ध्यान आकषित करना पर्याप्त होगा। 

ब्रिटिश गायें तीन' श्रेणियों में मिलती हे जिनको कि सबसे अधिक दूध देनेवाली, 
माध्यमिक तथा सबसे कम दूध देनेवाली गायों की श्रेणी कह सकते है। यह देखा गया 
है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम दूधवाली श्रेणी विभिन्न पिज्यकों के कारण तथा 
माध्यमिक श्रेणी प्रसकर के कारण है। इसलिए एक सी दशाओं में रहते हुए, तथा जहाँ 
अच्छे पशुओ पर प्रतिकूल परिस्थिति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने पाता, निम्नलिखित 
पित्रागति सिद्धान्त का प्रदर्शन मिलता है। 

यह भी देखा गया है कि प्रतिशत मक्खन के कम अथवा अधिक होने के गुणों का 
पारेषण होना वंशानृगति पर आधारित है। माता-पिता दोनों ही उन गुणों को पारे- 
षित करते है जो कि अनेक कारको' द्वारा मियन्त्रित हे। 

यह सब हमारे समक्ष होते हुए हमें यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य तथा पशुओं 
का प्रत्येक गुण पिन्रागति सिद्धान्त (मेण्डेलियन सिद्धान्त) पर आधारित है। इसलिए 


१. जेम्स विल्सन (]०४४7८४ ५४क्‍507) पूर्व कथित, पृष्ठ ४५ 

२. जे० डब्ल० गोबेन (].५४. ७०४००) इनहेरिवटेन्स आफ़ मिल्क यील्ड एण्ड 
बटर फंद परसेन्टेज इन ऋसेज्ञ आफ़ डेरी एण्ड बीफ़ बीड्स आफ़ कदर, जनेल आफ़ 
हेरेडिटी, !7, पृष्ठ ३०० तथा ३६५ 
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उनके ऐसा होने में आइचर्य न होना चाहिए जैसा हम बाद में अधिक विस्तार से देखेंगे, 
यहाँ तक कि हम देखेंगे कि न केवल प्राकृतिक गुण ही वरन्‌ मानसिक गुण भी निःसन्‍्देह 
और द्ायद मुख्य रूप से वंशानुगति पर आधारित है। वास्तव में जननिक विद्या के 
आधार पर हम उन चीजों को समझना आरम्भ कर सकते है जिन्हें अन्य प्रकार से सम- 


झना कठिन है। 


खिनत्र तं० १११ 


दूध देनेवाली ब्रिटिश गायों में दूध उत्पादन का वंशानुगत आधार 





उन गायों या बैलों | सन्तति की उत्पत्ति । 


| गायों या बेंडों) | की श्रेणी जिनसे उन | सबसे अधिक | माध्यमिक | सबसे कम द्ध 


की श्रेणी ॒ मर कि मदूध 
का संग कराया जाय दिृधवाली श्रेणी वाली श्रेणी | 


१ बाण णाणाणणणणाणाणााााभआआआआआ आओ टली 2 अल बह जल 3-2 मसलन अल कर नम 2 कील 2 सम बन 2 शाप कल अल नली अ किक 








सबसे अधिक सबसे अधिक १०० % ०५% ०५% । 
सबसे अधिक माध्यमिक ५० % ५० % छः 
सबसे अधिक सबसे कम 60. | १७७०९ ७५९ | 
| माध्यमिक माध्यमिक २५ % ५० ५७ २५ % 
माध्यमिक सबसे कम कण ०५% ५० % ५० 2 











सबसे कम सबसे कम 3 ०५% १587 । 


| स्पष्ट है कि ऊपर की तालिका में सेण्डल के अनुपात मिलते हैं। सबसे 
अधिक तथा सबसे कम उत्पादन भिन्न पिन्यकों के कारण है तथा सध्य का 
उत्पादन प्रसंकर के कारण है। ] 
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इसलिए मेण्डल के सिद्धान्त के आधार पर, उदाहरणार्थ, हम यह भी समझ सकते 
हैं कि क्यों ऐसे माता-पिता जो कि देखने में पूरी तरह से ठीक और अन्य लोगों की तरह 
हैं, कभी कभी क्षीणमस्तिष्क, गूंगी-बहरी, धवलांग (एलविनोज ) तथा अन्य असाधारण 
गुणोंवाली सन्‍्तान उत्पन्न करते हँँ। इसकी व्याख्या यही है कि हालाँ कि माता-पिता 
प्रत्यक्ष रूप में साधारण हैं परन्तु वे युग्मेकगुणी (होमोजाइगस ) न होकर युग्मानेक- 
गुणी (हेटरोजाइगस) हैं और वे अपसारी रूप में इनमें से किसी कमी को अपने साथ 
लिये रहते हे। परिणामतः उसी अपसारी कमीवाले दो जमनों में अन्तविवाह होने पर 
उनके ऐसे बच्चों की उत्पत्ति होती है जो बाह्य समरूप तथा समपिश्यक दोनों में अपसारी 
गुणवाले होते हें और यह गुण, हो सकता है कि, पीढ़ियों से परिवार में न दिखलाई 
पड़ा हो। यही कारण है कि समीप के रिश्तेदारों में विवाह, जिनके वर्ग या मूल वंश 
(स्टाक) किसी भी रूप से दोषी हें, दुर्भाग्यजनक होते हैं क्योंकि इससे ऐसे अवांछनीय 
संयोजनों की सम्भावना बढ़ जाती है। अन्तःप्रसवन से पैदायशी विद्वान होने की सम्भा- 
वना बढ़ जाती है तथा इससे लुकी-छिपी अज्ञता की उत्पत्ति की भी सम्भावना दुगुनी 
हो जाती है। 

इनकी, तथा प्रकृति में वंशानुगति की प्रक्रिया के हमारे ज्ञान से उत्पन्न अन्य विचारों 
की, व्याख्या समय आने पर की जायगी। परन्तु इन नियमों का अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट 
है जिनका प्रयोग मेण्डल ने प्रथम बार पौधों में करके देखा तथा बाद के कार्यकर्ताओं 
ने मक्खियों, चूहों, गिनी सुअरों और फिर कुक्कुटादि में, मवेशियों में तथा घोड़ों में 
प्रयुकुत कर विकसित किया और इसका सम्बन्ध मनुष्य के साथ, एक व्यक्ति की भाँति 
तथा जाति के सदृश सचेतन इकाई के सदस्य होने की भाँति भी देखा। इसीलिए जाति« 
विज्ञान को सबसे प्रथम तथा हमेद्ञा के लिए जननिक विद्या पर आधारित करना चाहिए 
जिसका पूर्ण ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि हम मनुष्य के तथा 
जातियों के जननिक शास्त्र का अध्ययन करने के पूर्व पौधों तथा पशुओं के जननिक 
विज्ञान का अध्ययन न कर लें। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
ग्रथन का विषय 


पिछले किसी अध्याय में जो कुछ कहा गया है, जिसमें ग्रथत (लिकेज) का भी 
उल्लेख किया गया था, उससे स्पष्ट है कि यदि एक ही पिव्यसूत्र में बहुत से कारक 
(पिज्यक--जीन्स ) हों तथा पिन्यसूत्र का बर्ताव एक पूर्ण एकक के समान हो, तो 
यह परिणाम निकलता है कि उस पित्यसूत्र से सम्बद्ध सभी कारक अथवा पिन्न्यक उस 
से जुड़े हुए हें और इस प्रकार वे एक दूसरे से ग्रथित हैं । 

परिणामत:, जैसा कि हम देख चुके हूँ, कुछ कारक (फेक्टर्स ) ऐसे होते हैं जो आपस 
में जुड़े रहते हैं। जो भी परिस्थिति हो, ऐसा होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उदाहरण के 
लिए ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर्रां में केवल आठ पिव्यसूत्र होते हैं परन्तु उसमें सैकड़ों 
मेण्डल के कारक आ जाते हैं। परिणामस्वरूप उन पिश्यकों को, जो इन कारकों के 
आधार हैं, आठ पिश्यसूत्रों के साथ सामूहिक रूप से सम्बद्ध होना चाहिए। लैन्सफील्ड 
(,००८८१८१०)* ने बतलाया है कि ड्रोसोफीला आब्सक्योरा' में जिसके पाँच जोड़े 
पिश्यसूत्र हैं, पाँच ग्रथित समूह हैं। मेज ने भी देखा है कि ड्रोसोफीला विलिस्टोनी 
([07050०7779 ५४:स्‍।5500%) के तीन जोड़े पिन्यसुत्रों के समकक्ष ग्रथित गुणों के 
भी तीन समूह पाये जाते हैं। 


१. 727050977॥9 7(८।७०082250८० 

२. डी० ई० हेन्सफोल्ड (/0. &. ,570८१८!०), “लिकेज रिलेशन्स आफ़ दि 
सेक्‍्स-लिक्ड करेक्टर्स इन ड्ोसोफीला आब्स्कयोरा” जेनेटिक्स ७, १९२२, पृष्ठ 
पु३५ 

३. 727080077798 (075८प्र& 

४. सी० डब्ल० सेज्ञ (2. ५४. ७/८४2), “क्रोमोसोम स्टडीज़ इस दि डिप्टेरा, 
आइ० ए० प्रिलिमिनरी सर्वे आफ़ फाइवब डिफरेन्ट टाइप्स आफ़ क्रोमोसोम प्रुप्स इन 
दि जीनस ड्रोसोफीला” जनंल, एक्स, जूलोजी १७, पृष्ठ ४५ 


र्०्द जाति-बिज्ञाब का आधार 


लिग-ग्रथत (सेक्स लिकेज) 

ग्रथित पिन्नागति का प्रश्न मुगियों के प्रसवन के सम्बन्ध में न केयलू ठीक प्रकार से 
देखा गया, परत्तु यह वाणिज्य के लिए काफ़ी महत्त्व का है, जहाँ पर कि दूसरे गुण के 
साथ लिंगसम्बन्ध मिलता है। इस सम्बन्ध को हम लिग-ग्रथन कहते हैं। 

हमने मादापन का कारक ४६ ४ से तथा नर का * से प्रकट किया है। इस प्रकार 
एक नर की कारकीय बनावट 2६ ४ है। ये गुण वास्तव में केवल पिज्यक के ही नहीं 
होते बल्कि स्वयं पिच्यसूत्रों के होते हें। मान लिया जाय कि हम एक छाल आँखवाली 
सादा पोमेस मकक्‍्खी का रवेत आँखवाले नर से संकरण करते हैे। यह देखा जायगा कि 
संकरण के उपरान्त लाल आँखवाली मफ्खी की उत्पत्ति होती है तथा आगे के अन्त:- 
प्रसवन में दूसरी पीढ़ी में लाल तथा ब्वेत मक्खियों की उत्पत्ति होती है किन्तु प्रत्येक श्वेत 
आँखवाला नर होगा। रेत आँखवाले बाबा ने श्वेतपन को केवल पोतों की ओर ही 
बढ़ाया है, पोतियों की ओर बिलकुल नहीं। इस घटना के होने के कारण की व्याख्या यह 
है कि श्वेत आँखों के अपसारी पिन्यक, अपसारी रूप से ४ पिव्यसूत्र में होते हें। यह 
(७7४६ ) द्वारा प्रदर्शित किया गया है। लाल आँखों के पिज्यक भी एक ह पिव्यसूत्र 
के होते है जो कि ४४% है इसलिए, छाल आँखोंवाली मादा की बनावट (५७४) 
(५४) है। (छाल पिह्यक, ># पिश्यसूत्र में स्थित हें) तथा श्वेत आँख के नर की 
बनावट (७>|») (४) हं--श्वेत आँखों का अपसारी गुण 5६ पिश्यसूत्र तथा नर के 
लिए ५४ पिश्यसूत्र जिसमें कि आँखों के रंग के लिए कोई पित्र्यक नहीं है। 

वे पैन्रिक जनन (?,) हेँ। संकरण करने पर दूसरे जनन में छाल आँखवाले 
मादा तथा नर क्रमशः (४५४) (एछ5) तथा (५७४) (४) बनावट के होंगे। जब 
इनका अंतः:प्रसवन होता है तब अगले जनन (४',) में 


१ लाल आँख वाली मादा (४४) (४७5) 
१ लाल आँख वाली मादा (एड) (४४) 
१ लाल आँख वाला नर (५७४) (५) 
- १ दवेत आँख वाला नर (श्र) (४) मिलता है। 


इसका चित्रण चित्र नं० ११२ में किया गया है। ु 
पित्रागति की इस विधि की खोज प्रथम बार बिल्ली तथा मनुष्यों में हुई थी परन्तु 


जब तक ड्रोसोफीला के सम्बन्ध में इसकी जाँच भली-भाँति नहीं कर ली गयी, तब तक 
इसका मतलब पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ सका था। 


ग्रथन का विषय २०९ 
कि चित्र नं० ११२ अल ली 
इबेत आँखोंवाले नर का संकरण लाल आँखोंवाली मादा से 


> तथा ४५ पिन्यसूत्र 
४ पिच्यसूत्र ऋ तथा 
५४ पिन्यक के साथ 


' 
जनन 





बाह्य समरूप (५४ »८)->छाल 
आँख समरूप तथा सम- 
पिच्यक ७४४>-रवेत आँख 


आते बम 
अब कसम कैट चक बा मम «१ 
अंक 


4 
दा | 
ञ 
आर 


/४-लाल आँखोंवाले प्रभावी पिन््यक जो ४-पिन्यसूत्र में मिलते हें। 

४ श्वेत आँखोंवाले अपसारी पिन्यक जो 5-पिन्यसूत्र में मिलते हैं। 
चित्र नं० ११३ 

बा राक (8&77८० 7०८८) मुर्गा तथा ब्लेक आरपिंगटन मुर्गो का संकरण 





९ 4 


शरद ४४ है 4 


लिंग के लिए नर में 2» की तथा मादा में ४ ५४ की बनावट होती 
बार्स (8575) के लिए 2६ प्रभावी हे। 


हे । 
काले के लिए 5 अपसारी है । 
श्डं 


२१० जाति-विज्ञान का आधार 


एक दूसरे प्रकार का लिंग-ग्रथन होता है जिसमें मादा की बनावठ #४ पिच्यसूत्रों 
की तथा नर की 7४ की होती है। ऐसा मुर्गे-मुगियों आदि में होता है, जैसा कि चित्र 
नं० ११३ में बार्ड राक मुर्गा तथा ब्लैक आरपिंगटन मुर्गी के संकरण में दिखलाया 
गया है। 


लिग-ग्रथित ४-पिव्यसूत्र पिन्रागति 


न केवल यही दिखला दिया गया है कि लिग-ग्रथन में गुण £-पिश्यसूत्र में स्थित 
होते है परन्तु हाल में ही यह खोज की गयी है कि एक दूसरा तरीका भी है जिसमें ४ 
पिश्यसूत्र भी गुण का परिवहन करते हे। इसे लिग-ग्रथित ४-पिन््यसुत्र पिन्नागति 
कहते हैं। इसलिए अब यह नहीं माना जा सकता कि ४-पिव्यसूत्र में पिव्यक नहीं 
मिलते। वास्तव में पशुओं तथा पौधों में यह दिखलाया जा चुका है कि ५-पिव्यसूत्रों 
में पिन्यक मिलते हैं।* 

५-पिच्यसूत्र में एक प्रभावी पिन््यक केवल नरों को प्रभावित करेगा। ऐसे नर 
असामान्य गुण अपने वंश के नरों को देते जायेंगे। मादा में ४-पिव्यसूत्र न होने के 
कारण वह ऐसे गुण पारेषित नही कर सकती । 

ऐसा प्रतीत होता है कि जुड़े हुए अँगूठे पित्रागति की इस विधि के कारण होते हैं 
जेसा कि पृ० २१२ के वंशक्रम' से ज्ञात होता है। 

लिग-ग्रथन की व्याख्या समाप्त करने के पूर्व हम लिग-सीमित पित्रागति का कुछ 
वर्णन करेंगे जिसकी कुछ बातें लिग-ग्रथन से सम्बन्धित है। स्टने' ने यह सुझाव दिया है 
कि ५४-पिव्यसूत्र में प्रभावी गुण का एक निरोधक पिज्यक होता है। कुछ उदाह्रणों में 
एक लिंग के व्यक्ति में ही' किसी गुण के प्रकट होने का यही कारण होगा। 

कोकेन ने बतलाया है कि नर में लिंग-सीमित गुण प्रभावी हो सकता है परन्तु मादा 
में यह अपसारी होगा। इस प्रकार नर की 7)) बनावट में, जो कि प्रभावी तथा युग्मैक- 


१. ई० ए० कोकेन (72. 4. (००८४५०८), इनहेरिटेड एबनामेल्टीज़ आफ़ दि 
एपेन्डे ० प । 


स्किन एण्ड इट्स एपेन्डेजेज़, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १९३३, पृष्ठ १६ 


२. आर० शोफील्ड (7९. 5८४०7००), जनेंल आफ़ हेरेडिटी, १९२२, >ा, 
४०0० 


३- स्टर्न कर्द (5६6०४8 (प७), 30. 2ला४७79, १९२६, ऊअ।.एा, ३४४ 
४. कोकेन ई० ए ०, पुर्वेलिखित, पृष्ठ १८ 


ग्रथन का विषय २११ 


गुणी होगी, गुण की अभिव्यक्ति होगी तथा इसी प्रकार 0९ बनावटवाला, युग्मानेक- 
गुणी नर भी गुण को प्रकट करता है। जब कि युग्मानेकगुणी मादा (002) तथा 
युग्मैकगुणी मादा अपसारी (२) गुणों के कारण दोनों बिना किसी गृण के 
होंगी। 

भेड़ों में सींगों की पित्रागति इसी प्रकार की मालम होती है। कोकेन ने बतलाया 
है कि इन उदाहरणों में ४-पिन्यसूत्र में कोई निरोधक पित्र्यक नहीं होता परन्तु एक 
पिश्यक होता है जो दूसरे पिव्यसृत्र के प्रभावी पिञज्यक को क्रियाशील कर देता है। उसने 
लड़कों के तारुण्य के समय माथे पर श्वेत बालों का गृच्छा दिखलाई देने को पित्रागति' 
की' इस विधि का फल बतलाया है। 


मनुष्यों में पिव्यसूत्र इस प्रकार से मिलते हें कि माता के ४" तथा पिता के >श 
होते हैं । लड़कियों में परिणामतः अपनी माता की जैसी बनावट >> मिलती है, जिसमें 
एक पित्यसूत्र £ अपनी माता का तथा दूसरा पिता का एकमात्र पिन्यसूत्र & आ जाता 
है, जब कि लड़कों में “४४ मिलता है, इनका > पिश्यसूत्र माता से आता है। 


इसलिए एक बात ध्यान में रखनी चाहिए जो कि लिग-ग्रथन से स्पष्ट हुई। लड़का 
अपने ४-पिश्यसूत्र के पिश्यकों को अपनी माता के >(-पिज्यसूत्र से छेता है, जब कि 
लड़की अपने ४-पिश्यसूत्रों में से एक से सम्बन्धित सभी गुण अपने पिता के एक 
पिश्यसूत्र से लेती है। 


इसलिए जैसा कि कोकेन ने बतरहाया' है, इस साधारण कथन का कि लड़का 
अपनी माता को पड़ता है तथा लड़की अपने पिता को, वास्तव में कुछ आधार 
भी है।” 

यह स्पष्ठ है कि लिंग-ग्रथन मनुष्यों में इतना बार बार नहीं होता जितना कि 
ड्रोसोफीला में, क्योंकि मनुष्यों में केवल १० लिंग-ग्रथित गुण होते हैं जब कि ड्रोसोफीला 
में १५० गृण तथा मनुष्यों में जो गुण लिंग-ग्रथित नहीं हैँ उनकी | जिन्हें स्वयं शरीर- 
सम्बन्धी (30708077०) कहते हैं | तुलना में गुणों का परस्पर अनुपात यह है-- 


१. इस गुण का होना क्रियाशील पिज्यक के कारण नहीं है जेसा कि कोकेन ने 
बतलाया है परन्तु यह एक असाधारणता के कारण हूँ जो कि सादा में अपसारी तथा नर 
में प्रभावी हे । 

२. कोकेन ई० ए० ((0८८०५४7८ &. 2.) पूर्वेलिखित, पृष्ठ २७ 


२१२ जाति-विज्ञान का आधार 


१ छिग-प्रथित गुण . १७ अ-लिगग्रथित गुण है, जब कि ड्रोसोफीला में यह 
अनुपात १: १७ है।' 

क्र ने बतलाया है कि ड्रोसोफीला में जितने गुण बतलाये गये है उनसे कही अधिक 
गुण पिज्यक तथा पिव्यसूत्र के लिग-ग्रथनहीन प्रबन्ध द्वारा पिन्रागति से मिलते है। 


चित्र नं० ११४ 
४-पिच्यसूत्र (४-(४४००४708077८) द्वारा लिग-ग्रथित जुड़े हुए अँगूठे की पिन्नागति 
6--नर जुड़े हुए अँगूठेवाला (संकेत को भरा हुआ काला मानिए) 
85 नर साधारण अँगूठेवाला 
०- मादा साधारण अँगूठेवाली 
हए क्ड्झगएक 


९ 


१ ८ 
४-१ ४ 
_ ह॥ 
6१ 6१ 6. कह. भर है? 8 १३ ४ ै 
| है 
९९ ४ ९ ४ १०0९० ४ 6२१४९ 6४४ 


इस बंदासूची में किसी मादा में असाधारणता नहीं है जो कि नर पिशयसूत्रों 
में होती है तथा नरों में ही पारेषित हो सकती है। 


स्वभावतः जब कि पिश्यसूत्र, लिंग का हो तब उसके ग्रथनसमूह को पहचानना अधिक 
सरल होता है, क्योकि तब लिगग्रथन तुरन्त होता है। परन्तु अक्सर एक दूसरा' पिव्य- 


१. मारगन स्टटवेन्ट एण्ड ब्रिज्ेज़् (१/०078580, 50प्रा०एश॥ ब्यर्त 859986४) 
सेक्‍स लिक्ड इनहेरिटेन्स इन ड्रोसोफीला, कारनेंगी इन्स्टीट्यूट, वाशिंगटन, १९१६, 
प्रकाशन नं० २३७, तथा जेनेटिक्स आफ़ ड्रोसोफीला, बिबलियोग्राफिका जेनेटिका, 
१९२५, ४, कोकेन ई० ए०, पूर्वलिखित, पृष्ठ ४२-४३ 

२. ऋ, पु्वेलिखित पृष्ठ, १०१ 


ग्रथन का विषय २१३ 
सूत्र समूह होता है जिसमें ग्रथित गुणों की संख्या अधिक हो सकती है। यह ड्रोसोफोल 
के काले शरीर के रंग से ग्रथित गृणों से स्पष्ट होता है। 


पोमेस मक्खी के काले-भूरे शरीररंग तथा लम्बे लुप्तप्राय पंख (वेस्टीजियल 
विग ) में, जहाँ दो कारक अथवा पिज्यक एक ही पिथच्यसूत्र में होते हैं, क्या होता है, 
यह निम्न चित्र में दिखलाई पड़ता है। 


चित्र नं० ११५ 
स्स्किर (7०४४०८९) ० ऐ कि फ्र्यल व्कए उदयदरर्ए 


हे 
चंश्निक अनन सि्‌ 0. हे 
प्रणशस ऋननद दे ॥! 2५ 


पक्ब्जन्न5 


ी..0....->+--चन््ल्‍्प्ज 
उल्लेत्द पशा अप मुँर झा के रस्लिपिियलाकार्की 


8 - उमले भरे उतर ऋषि पच्यन्क 

०- अपस्पशेआलल पररोरह्मापिव्यव्न 

४ - अभी ऑव्किदशिरन्कप्तेपल्यव्ध 

४- उापस्परे प्रदचिन्ट सख्डढठा पेखक पपिज्यबन: 


न फ्प्च्म्सूज (८६४०२०४०5७०७७०१ ८०) 


ग्रथन की परीक्षा के लिए ततृ-संकरण (88८६ ८:55अंमट्ठ) 


ग्रथन की परीक्षा के लिए साधारण नियम है कि #', जनन का, अन्य अपसारी गणों 
को दिखलानेवालों से (बैक ऋसिंग) तत्संकरण किया जाता है। समझने के लिए 
अन्तिम उदाहरण को लिया जाय। एक हरूम्बे पंख के भूरे नर का [| (५७) (४०) 


१. क्, पृ्वेलिखित, पृष्ठ १०२ 


२१४ जाति-विज्ञान का आधार 


बनावट वाला |, ऐसी मादा से जिसके दोनों ही पिज्यक गुण अपसारी हो, जैसे कि (०) 
(५०) तथा जिसके काला शरीर तथा लुप्तप्राय' पंख हों, संकरण किया जाता 
है। यदि संकरण से ५० प्रतिशत लम्बे पंखवाले भूरे तथा ५० प्रतिशत काले लप्तप्राय 
पंख (वेस्टीजियल ) प्रकार की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि यह गुण ग्रथित 
है। यह चित्र नं० ११६ में सरलता से देखा जा सकता हैं। 


चित्र नं० ११६ 


चेिफमेिस- (. २४४०-०९) सके मे- तद्‌ रूच्कस्रए द्वारए 
ख्प्यन्ता की. पशेस्ए का ऊदाहरशए 


फर्म अजससजा “१ लप्वेिपाय लाल -अपस्थीष्ते: 
8 कह ६ डा पद 


प््छ्र्‌ 
अब 4 अन्य चर 
रन ह १)८ 


पथ पर्ल वि 
५.४७ ०८०९ ८५ 


ब्र <<0* 00 


- अ+ व 

_. भय स्स्क चर स्म्न्टिज्र रू पपक्‍्यब्क 
का #2 303 अल आ 2 पिपद्चवर 
| “गपतऋास्यृन्च ((:5२०४४००६०७०० ) 


यदि ग्रथन न होता तो २५%लम्बे पंखवाले भरे, २५% लम्बे पखवाले काले 
२५% लुप्तप्राय पंख भूरे तथा २५% लुप्तप्राय पंख काले 77९, जनन मे मिलते, 
जेसा कि वास्तव मे ल॒प्तप्राय पंख भूरे तथा लम्बे पंखवाले काले का संकरण 
करने से होता है, जहाँ पर कोई ग्रथन' नही मिलूता। इसके परिणाम' चित्र नं० ११७ 
में दिखलाये गये हे। 

मनृष्य तथा जाति-विज्ञान के लिए इस सबकी आवश्यकता स्वयं-सिद्ध है तथा 
जेसे जेसे हम आगे बढ़ेगे यह अधिक स्पष्ट होती जायगी। परन्तु इस स्थाव पर भी 


ग्रथन का विषय २१५ 


यह बतलाया जा सकता है कि कोकेन' (0०८८७५४८) के कथनानुसार मनुष्यों में 
निम्न ग्रथन देखें जा सकते हैं--- 


१. मोनीलेश्विक्स (७०४४८४४४७) तथा काले बाल। 


चित्र नं० ११७ 


ग्रथन के लिए तत्‌-संकरण द्वारा परीक्षा, अग्रथन का उदाहरण 


लप्तप्राय पंख भरे लंबे पंखोंबाले काले 


| ॥ ह॥ | ॥॥0 ॥५ 


न्‍ा 


ए, जनन एक अपसारी * ॥ |] |] | | रु |] 
से तत्संकरण से 7२, 


जनन मिलता है। २८७/ 2260१ 


। । 8 8758 रं 


जो । 
््‌ ह ८7०0५ ' गक >£ | 
? <्‌ 
0... 200 
शऊ्‌ जनन हर 
00 ॥॥ 8॥ 8४ 


२५% हलरूम्बे २५% लम्बे २५% लुप्तप्राय २५% लुप्तप्राय 
पंखवाले भूरे पंखबाले काले पंख भूरे पंख काले 


अवश्य || ज॑ 






5#--प्रभावी घूसर रंग 

८८ >-अपसारी काला रंग 
५७४५-- प्रभावी रूम्बे पंखवाला 
एए >>अपसारी लुप्तप्राय पंख 


१, कोकेन ई० ए० ((00:89 96, #,. ..), पु्वेलिखित, पृष्ठ २६ 


बारहवाँ अध्याय 
व्यत्यसन ((7008978 ०४८४) की काय-प्रणाली 


वंशानुगति की क्रियाएँ काफ़ी जटिल होती जाती हूँ परन्तु अभी' तक वे सदैव बिल- 
कुल ठीक तथा स्पष्टता के साथ कार्य करती पायी गयी हैँ। जो हो, इस अवस्था में पिन्य- 
सूत्रों ((070770807765) का अध्ययन' एक दूसरी' समस्या उत्पन्न करता है, जो 
इनकी अपेक्षा कम' नियमित हैं। 

कोश (०८!) में पिन्यसूत्र, दो भागों में बेंटकर दो कोश बनाने के पूर्व, एक साथ 
मिलते (या कांजूगेट, संयुक्त होते) हैं तथा फिर अलग अलग हो जाते हैं। इस क्रिया 
की होने में पिज्यसूत्र गृथ जाते है तथा कभी कभी टूट जाते हे, जेसा कि आगे 
दिये हुए चित्र में दिखलाई पड़ता है। 

चकि अब हम यह जानते है कि यह विश्वास करने के सभी कारण है कि पिन््यक 
प्रत्येक पिश्यसूत्र में बिलकुल निश्चित स्थानों पर स्थित हैं, प्रसवन में मिलनेवाले 
अनुपातों पर उसका बड़ा बाधक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। चित्र में यह स्पष्ट 
हैं कि जब दो पिव्यसूत्र परस्पर मिलते या संयुक्त हो जाते हैं (तथा कभी कभी टूट भी 
जाते है) तो सभी कुछ उनके टूटने के स्थानों पर निर्भर रहता है। संयोग के सम्भावित 
आकारों के प्रथम तथा दूसरे उदाहरण में पिश्यसूत्रों के टूटने से परिणाम पर कोई भिन्न 
प्रभाव नही पड़ेगा। परन्तु अन्तिम सम्भावित उदाहरण में यह देख पड़ेगा कि टूटने 
की क्रिया सम्बन्धित पिच्यकों के दो सेट (५४ तथा 895) के बीच में होती है तथा 
वास्तविक व्यत्यसन हो जाता है। परिणाम' यह होता है कि पिश्यसूत्र ४० तथा ए० 
पिश्यकों सहित विभाजित होने के बजाय ए3 तथा ४४ पित्र्यकों में विभाजित होते हैें। 

इस स्थान पर यह कहा जा सकता हैं कि ड्रोसोफीला में यह व्यत्यसन केवल डिम्ब 
(ओवम ) में ही देखा गया है तथा नरों को प्रभावित नहीं करता। वास्तव में व्यत्यसन 
की क्रिया होती है या ऊँचे प्रकार के जीवों से सचमुच उसका कोई सम्बन्ध होता है, 
इस विषय में अब भी प्रचुर अन्वेषण की आवश्यकता है। 

ऊपर बतलाया हुआ उदाहरण लुप्तप्राय' पंख (वेस्टीजियल) पोमेस मकक्‍्खी तथा 
धूसर लम्बी पंखोवाली के संयोग से उत्पन्न, व्यत्यसन से सम्बन्ध रखता है। 


व्यत्यसन की कार्य-प्रणाली २१७ 


7, मादा की बनावट (8५) (5९) थी। इसका संग एक ऐसे नर से किया गया 
जिसमें दुगुने अपसारी गुण (9०) (7२) थे, तब बच्चे चार श्रेणियों में हुए। दो का 
कारण चमकीले रंग के पदार्थ (क्रोमाटिन) तथा पिन्यसूत्र के उस भाग के एक 
जोड़ा पिन्यक को मिलाकर आपस में बदल जाना हो सकता है। इस प्रकार के 


चित्र नं० ११८ 


ट्यल्यसन (८४०४४॥४५ 0/67)2 की कार्य प्रणाली 


33३३ 


99203 
बं> 


4 डरगिक किपयूत्र 'फिक्ा से मिले हुए 


8 प्रारंभिक फियसत्र यात्रा से मिले ढ॒ए 6 





२ ई 
[7य2-फियलूपकाहटनजिकोंकिय्रयन ४०४०8ऑ२ ५०छ४ उद्येठकप ए जाते हैं 
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५-४ प्रभावी पिन्रयक 2 पिन्यसुत्र पर स्थापित 
४ -+-० अपसारी पिन्यक 8 पिन्यसूत्र पर स्थापित 


[ अनुबद्धता में नर तथा मादा पिज्यसूत्र गुथ जाते हें, फिर अलग अलग 
हो जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे से चिपक जाते हैँ, फिर अलग अलरूग नहीं 
हो पाते इसलिए दूठ जाते हैं। 

यह चित्र तीन प्रकार का दृटना दिखलाता है तथा एक पिव्यसत्र के 
एक टुकड़े से दूसरे में पिच्यकों के बदलने की क्रिया दीखती है, इसी प्रकार 
पिज्यकों का ग्रथन टूट जात' है। | 


उदाहरणों की प्रतिशत संख्या १७ थी जिससे विदित होता हैं कि ६ में एक की 
सम्भावना मिलती है जिसमें कि पिज्यसूत्रों के टूटने से पिज्यकों का ग्रथन भंग हो 
जाता है। (क्र, पूर्वलिखित, पृष्ठ ११३) 


श्श्८ जाति-विज्ञान का आधार 


यह देखा गया है कि व्यत्यसन के अनुपात को बहुत ऊँचे या बहुत नीचे तापक्रर्मा 
से सम्बन्धित किया जा सकता है। यह हो सकता है कि प्रसवन की कृत्रिम रीति से 
सम्बन्धित दशाओं के कारण इन मक्खियों की प्रकृति में अनियमित विकास की वंह 
प्रवृत्ति मिलती हैं जो साधारणतः कम पायी जाती है। इसलिए पशु तथा मानव- 
जनन में व्यत्यसन मिलने की पूरी सम्भावना होते हुए भी यह परिणाम निकलता 
है कि यह इस सीमा तक नही होता --या उच्च प्रकार के जीवों में ऐसा नही होता 
जो एक ही पिज्यसूत्र में स्थित पिश्यक गुणों के ग्रथन को भंग कर दें।' 


मनुष्य में व्यत्यसन 


यदि कोई पौधे तथा नीचे प्रकार के जीवों में व्यत्यसन के प्रश्न को भली-भाँति 
चित्रित करे, जेसा कि साधारण पाठय पुस्तकों में मिलता है, तो यह परिणाम न निका- 
लना चाहिए कि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। 

इसके विपरीत इसके अनेक उदाहरण हे। पाठकों का ध्यान प्रोफेसर आर० 
रेगेल गेट्स के ह्यूमन जेनेटिक्स के दो जिल्दोंवाले ग्रन्थ/ की ओर आकंषित किया 
जाता है, जिसमें मानक वंशों में पित्रागति की असाधारणता के अनेक उदाहरण दिये 
गये हे तथा जिनमें सचमुच व्यत्यसन हुआ है या इसकी दांका की जाती है। 

हरे रंग का अंधापन तथा अधिरक्तस्राव (7967००0772) से सम्बन्धित 
व्यत्यसन के सम्बन्ध में बेल तथा हल्डेन ने जो अध्ययन किया है उससे यह प्रकट है 
कि इन दशाओं के पिन््यकों का काफ़ी घनिष्ठ ग्रथन था जिसमे व्यत्यसन का भी तत्त्व 
सम्बद्ध था। यह ५ प्रतिशत के लगभग आका गया था। 


१. सी०बी०ब्निजेज्ञ (८. 8. 8708०८४), ए लिकेज वेरियेशन इन ड्रोसोफीला, 
जेल आफ़ एक्सपेरिमेंटल जूलोजी, १९, पृष्ठ १, १९१५ 

२. संभावित उत्परिवर्तेन (१/०८७०४००) तथा भनुष्य में भी होते की सम्भावना 
का कारण पारमाणविक विकिरण (300770० 7208707) बतलाया जाता है। 
इसकी व्याख्या आगे अधिक विस्तार से करेंगे। यदि वास्तव में ऐसा हे तब यह व्यत्यस्षन 
में टूटने के रूप में पिच्यसूत्रों को काफ़ी प्रभावित कर सकता हे। 

३. मेकमिलन कम्पनी, न्युयार्क (२८७४ ४०7), १९४६ 

४. जूुलिया, बेल तथा जे० बी० एपस० हल्डेव (उप, फैटी] 27० ॥. 5. 
5. [०027८),दि लिकेज बिदवीन दि जीन्स फार कलर ब्लाइंडनेस एण्ड हेमोफीला 
इन सेन, प्रोसीडिग्ज आफ़ द रायल सोसायटी, १९३७, १२३३, पृष्ठ ११९ 


व्यत्यसन की कार्ये-प्रणाली २१९ 


परिचमी स्काटलेण्ड में रिडेल' (२666) के अधिरक्तस्राव तथा रंग के 
अन्धेपन के अनुसन्धान पर हल्डेन ने ४* ५ प्रतिशत व्यत्यसन आँका है। 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मनुष्य में भी व्यत्यसन के ऊपर विचार करना चाहिए। 
यह हो सकता है कि जब असाधारण तथा जातिसम्बन्धी बेमेल गुण दिखाई दें तो 
यही तत्त्व उनका कारण हो। इस प्रकार से भूरे तथा काले केश, काली आँखों के साथ 
मिलते हैं तथा स्वर्ण-केश हलकी आँखवालों के साथ, हालाँकि काले केशों के प्रभावी 
होने पर वे हलकी आँखों के साथ उन क्षेत्रों में भी मिलते हें जहाँ कि ऐटलाण्टिक 
जाति का प्रभाव नहीं है जिसमें यह असाधारण संयोजन मिलता है। इसलिए भूरी 
आँखों तथा स्वर्ण-केशों का होना व्यत्यसण का एक उदाहरण होगा, यदि केश तथा 
आँखों के रंग वास्तव में ग्रथित हूँ । 

ज्ञान की इस अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि यह ग्रथन वास्तव में होता 
है। परन्तु इससे सम्भावना होती है कि किसी समय भी मनुष्य में असमान प्रकारों की 
उत्पत्ति की व्याख्या व्यत्यसन द्वारा हो सकती है। 


१, डब्ल० जें० बी० रिडेल (५४. ]. 8. ॥66८!), हेमोफीला एण्ड करूर 
ब्लाइन्डनेस आर्करिंग इन दि सेम फेमिली, ब्रिटिश जर्वल आफ़ आपथेल्मिया 
१९३७, २१, पृष्ठ ११३, तथा ए हेमोफीलिक एण्ड करूर ब्लाइण्ड पेडिग्री, जवेल 
आफ़ जेनेटिक्स, १९३८, ३६, पृष्ठ ४५ 


तेरहवाँ अध्याय 


संकुचित तथा बिस्तृत पिच्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर 
अधिक विचार तथा बहुल भिन्न-युग्मों का विषय 


अभी तक हमने कारकों अथवा पिन्नयकों के बारे में बतलाया हैं तथा हमने देखा 
है कि वे पिश्यसूत्रों में मिलते हैं, जेसा कि पिज्यकों के ग्रथन द्वारा प्रदर्शित किया गया 
है। परन्तु फिर भी हम वास्तव में स्वयं पिज्यकों के विषय में कुछ नहीं जानते तथा 
साधारणतया उनकें कार्यो के परिणामों भर को पहचान सकते हें। 


एक महत्त्वपूर्ण खोज यह है कि न केवल एक पिकन्च्यसूत्र में मिलनेवाले सम्बन्धित 
पिन््यकों के कारण ग्रथन होता है बल्कि एक दूसरे प्रकार का ग्रथन होता है जिसमें 
एक पित्र्यक कई कारकों को नियन्त्रित करता हैं। इसलिए बहुत से उदाहरणों में बहुत 
से परिणामों का कारण एक पिन््यक में पाया जा सकता है। क्र (07८७) का कथन 
है कि 

“यदि प्रभाव के आधार पर देखा जाय तो एक पिशन््यक बहुधा शरीर के काफ़ी 
विभिन्न ढाँचों को प्रभावित करता हैं। उदाहरण के लिए अल्पविकसित पंखों के 
पिज्यक पंखों के गुण के ऊपर पड़नेवाले प्रभाव के कारण पहचाने जाते हैं, परन्तु इस 
वर्ग को अधिक देखने से विदित होगा कि उससे अन्य स्थायी प्रभाव भी पड़ते हें; 
पीछे के पेर जंगली प्रकार की मक्खी के पैरों से छोटे होते हैँ, मादा पूर्ण रूप से वन्ध्या 
तथा इस वर्ग की जीवित रहने की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है. . . . . - संतान 
की उत्पत्ति तथा पंखों के नमूने, दोनों उसी तथा एक ही पिज्यक की क्रिया से 
प्रभावित रहते हैं।” 


किसी अन्य स्थान में यह बतलाया गया है कि एकक गुण या इस तरह की कोई 
वस्तु नही होती जिसमें समस्त गुण एक साथ जुड़े होते हों तथा एक ही जैसा बर्ताव 


१. ऋू ((7८५), पु्बुेलिखित, पृष्ठ १३२ 


पिन्यकों सम्बन्धी अनेक कारकों पर विचार २२१ 


करते हों। परन्तु एक ही पित्यक का जो अनेकविध प्रभाव होता हैं जिससे अनेक गृण 
परस्पर ग्रथित हो जाते हैं, वह छोटे पैमाने पर यही काम' करता है। परिणामतः 
पिज्यक के अनेक प्रभाव, साथ साथ उचित ग्रथन भी सदेव होते हैं (जिसका कारण 
कई पिश्यकों का एक ही पिज्यसूत्र में होना है) । इस ग्रथन से प्रसवन में विभिन्न गुण 
एक साथ बने रहते हें। 

एक पिन्र्यक कई गुणों को नियन्त्रित करे, इसके विपरीत भी दशा मिलती है, 
जहाँ पर एक से अधिक पिज्यक उन गुणों को नियन्त्रित करते हैँ जो कि अनुभवहीन 
को एक ही समान लगते हें। इस प्रकार से ड्रोसोफीला में हमें हलका काला, काला 
तथा आवनूस के समान काला; दरीर के ये रंग मिलते हैं जो समपित्र्यकों से नियन्त्रित 
रहते हें। यह बिलकुल स्पष्ट हैं कि जब हम' मनुष्यों के गुणों का अध्ययन करते हैं तब गुणों 
की उससे कहीं अधिक सुनिश्चित व्याख्या करना, जितनी कि अभी तक करते रहे 
हैं, बहुत आवश्यक है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सारे काले केश (उदाहरणार्थ ) 
एक ही पिज्यक से नियन्त्रित होते हैं, हालाँकि हम' ऐसी ही धारणा बना लेंगे जब तक 
कि प्रमाण उसे गलत सिद्ध न कर दें। 


अपूर्ण प्रभावी 


अभी तक यह माना गया है कि जब एक प्रभावी का अपसारी से संकरण होता 
है, साधारण नियम' के अनुसार एक संकरज के गुण सामान्य दा में (जैसे कि यदि प्रभावी 
4)0) है तथा अपसारी ॥१२, तब उसकी बनावट ॥)7९ होगी) समरूपी अथवा 700 
आकार के होंगे। हमने देखा है कि ऐसा सदेव नहीं होता, इसी से नीले एंडालसियन' 
के मामले में प्रसंकर काले प्रभावी पिज्यकों द्वारा अपूर्ण रूप से ही प्रभावित होता है । 

यह विद्वास करने के कारण हैं कि एक साधारण प्रभावी पिन्यक के कारण 
बाह्य समरूप में जो पूर्ण प्रभाव माना जाता है वह केवल देखने में ऐसा है, वास्तव में 
नहीं। दूसरे शब्दों में, ठीक से देखने पर बहुधा पता चलेगा कि प्रभाव अपूर्ण है, उतना ही 
जितना कि नीले एंडाल्सियन में, भले ही यह उतना स्पष्ट न' हो। इसलिए गुण के 
प्रकटीकरण में अन्तर होता है, चाहे यह्‌ समझना इस दृष्टि से कितना ही कठिन हो कि 
प्रभावी पिज्यक साधारण अथवा दोहरी (ड्प्लेक्स ) दशा में है। यह दिखलाया जा चुका है 


.._ १. एफ़० ई० लुज्ञ (7, 8. 7,72), एक्सपेरीमेन्ट्स कन्सनिंग दि सेक्सुअल डिफ- 
रेन्सेज़् इन दि विग लेंग्य आफ ड्रोसोफीला एम्पीलोफीला, जर्नल एक्स, जूलोज्ञी, १४, 
पृष्ठ २१७, १९१३ 


२२२ जाति-विज्ञान का आधार 


कि यदि लरूम्बे पंखोंवाली ड्रोसोफीला में ठीक माप लिया जाता जो कि छोटे पंखों की 
अपेक्षा प्रभावी है, तब युग्मानेकगुणी से युग्मेकगुणी का अन्तर दिखाना सम्भव होता। 
नीले एंडालूसियन में अनेक कारक 

जैसा कि नीले एंडालसियन में हम पहले देख चुके हें वह प्रभावी और अपसारी 
तथा यृग्मानेकगुणी दशाओं से उत्पन्न प्रसंकर का साधारण उदाहरण बतलाया गया 
था परन्तु यह सम्भवतः कहीं अधिक जटिल है। नीले एंडाल्सियन का मामला उससे 
सम्बन्धित काफी विस्तृत संपरीक्षण किये जाने के पश्चात्‌, इतना सीधा-सादा सा 
प्रतीत होता था तथा वह अवश्य ही अपनी बनावट' की इस सरल परिभाषा के अनु- 
सार ही कार्य करती है, जिससे यही समझा जा सकता था कि इसके आगे कुछ और 
कहने की आवश्यकता नही, परन्तु अब ऐसा विश्वास हैं कि उसके साथ ही एक अन्य 
युग्मकोश (जाइगोट) है. और हम एक दोहरे प्रसंकर की चर्चा कर रहे हैं। 


विस्तृत तथा संकुचित कारक--उनका जाति-विज्ञान से सम्बन्ध 


जो सिद्धान्त अब उत्पन्न होता है वह जाति-विज्ञान के लिए कुछ महत्त्व का है 
क्योंकि इससे हरी तथा हलकी भूरी आँखों में अधिकांश भूरा रंग पायें जाने की व्याख्या 
भली भाँति हो जाती है। उससे यह भी अनुमान होता है कि रंग के कारक के साथ ही 
एक दूसरा सेट है जो सारे शरीर में रंग के विस्तार से सम्बन्धित है तथा एक वह हूँ 
जो उसके विकास को सीमित करने में प्रभाव डालता हैँ। इसके अलावा यह भी प्रकट 
होता है कि अन्तिम दोनों साथ ही जुड़े (ग्रथित) हैं। ये सम्भवतः एक ही पिश्यसूत्र 
में मिलते हे और जो भी हो, यह सूचित करने के लिए कि पिव्यसूत्र एक ही प्रकार 
के है, कोष्ठचिन्हों का प्रयोग करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि उनका व्यवहार वही 


१. डब्ल० घेटसन तथा ई० आर० साण्ड्स (५४, 826८500 ०270 %. 7२, 
$207700०॥), रिपोर्ट दु दि इवोल्युशन कमेटी आफ़ दि रायल सोसाइटी, रिपोर्ट , 
रायलछ सोसाइटी (7१००४! $०0८6८५), पृष्ठ, 4. 

२. डब्ल० ए० लिपिन्कोट (५४. ४. ॥/9777००८0), दि केस आफ़ वि ब्लूड 
एंडाल्सियन, (377८८ '९०४.), १९१८, ५२, पृष्ठ ९५, फर्देर डेटा जान दि इन- 
हेरिटेन्स आफ़ ब्लूड इन पोल्ट्री, (377०० ९०७८). १९२१, ५४, पृष्ठ २८९, जीन्स फार 
दि एक्सटेन्शन आाफ़ ब्लेक पिगमेन्द इन दि चिकेन (377०7 २००). १९२३, ५७, 
पृष्ठ २८४ 
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है जेसा कि ऐसा होने पर होता। परिणामत:ः काले कुक्कुट की बनावट में (7?) रंग 
तथा एक पिज्यसूत्र में # (रंग की रोक का अपसारी) और ४ (सम्पूर्ण शरीर में रंग 
के विस्तार का कारक ) होता है। दूसरे पिश्यसूत्र में वही बनावट मिलती है--इसलिए 
चिह्नरूप में काला पक्षी ?? (+8) (7%) हुआ। 


इवेत (चित्तीदार) पक्षी में भी जो कि नीले एंडाल्सियन के माता-पिता में से 
दूसरा है, रंग का कारक ? है परन्तु विस्तार (४) का नहीं तथा उसका अपसारी ८ है। 
रंग को संकुचित करने के लिए कारक (२) मिलता है। इससे बनावट हुई, 9 (7२८) 
(२८) । 

इसलिए प्रसंकर, नीला एंडाल्सियन, 9? (7२८) (7४) होगा। 


रवेत लेगहाने तथा श्वेत डाकिंग के संकरण की व्याख्या करते समय हमने रंग 
के निरोधक कारक की क्रिया पर भी विचार किया है। संकुचित तथा विस्तृत पिन्यकों 
के साथ भी यह कारक रह सकता है। इस प्रकार इवेत लेगहाने पक्षी वास्तव में रंग- 
वाला है परन्तु इसमें उसके विकास को रोकनेवाला कारक है। साथ ही स्पष्ट रूप से 
उसमें रंग के विस्तार का भी कारक होता है जो कि रोकनेवाले कारक का पूर्ण रूप से 
अपसारी है, इसलिए उसकी बनावट है [] ?ए? (#&) (58) । 


मनुष्यों के साफ़ रंग में सदेव इस तरह के रंग के निरोधक कारक (!) के होने 
की सम्भावना है जो कि प्रभावी हैं तथा उसका अपसारी (3) पिज्यक है जो कि रंग के 
विकास में सहायक है। 


की 


१. निम्नलिखित नस्‍्लों की बनावट निम्न प्रकार की समझी जाती हें -- 


इवेत व्यानडोट (५४५४०८०००0०४८६८) एए (&) (8) 
इबेत प्लाईमाउथ रॉक (?ए77077० २०८४) ?? (+8) 9) 
काली एंडालूसियन (300४ प४७7) 7? (78) (9) 
नीली एंडाल्सियन ए? 0१८) (78) 
नीली धब्बेदार एंडाल्सियन 7? (2०) (१6) 
काली लेंगशौन (/,37725757) 7? (75%) (7४) 
नीली ऑरपिगटन ((070778007) 77 (7१८) (7४०) 
इबेत लेगहानं (,८४7०7०) ?? (78) (7७) 


नीली लेगहान 9९ (8०) (78) 
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निरोधक कारक तथा मनुष्य के केशों के रंग से उनका सम्बन्ध 
साधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि स्वर्णकेश तथा भूरे केशों के विभिन्न 
प्रकार एक ही है। हाल के ही वर्षो में यूरोपीय देशो के अन्वेषकों ने पूर्वी बाल्टिक 
चित्र नं० ११९ 
ड्रोसोफीला (/070507779) से रंग की पित्रागति 


निम्न प्रकार की दो काली मक्खियों का साथ किया गया है। 


काली मविखयाँ ७७ 50 
आबनूसी (एबोनी ) मक्खियाँ 88 ०८ 
£, मूल पीढ़ी 90 ४7 88 6८ 


(काली) | (एबोनी ) 


०, प्रथम जनन 89 ४८. माता-पिता की पीढ़ी से 
कुछ हलका रंग 


#, द्वितीय जनन 
| 


| । | | | | | | 
8879 28856 39526 9595४ 8866 0795८ 8066 76८ 


धूसर कुछ गहरा अधिक >४>2 जि साई बहुत 
गहरा उससे भी' उससे भी गहरा 
गहरा गहरा' 


[ टिप्पणी--', जनन में सम्भावित नियम से विभिन्नता सिलती है क्योंकि 
माता-पिता के रंग से कुछ हलका रंग है । 
एक से अधिक कारक काम करते हैं, यह इस बात का प्रमाण है। | 


जाति तथा नाडिक जाति के स्वर्ण-केशों में निश्चित विभिन्नता दिखलायी है, जो ठीक 
ही है। इन्हें इस रचना में हम क्रमशः प्लेटिनम तथा स्वर्ण-केश (8079) कहते 
है। इस विभिन्नता का कारण यह बताया जा सकता है कि प्रथम उदाहरण में निरो- * 
धक कारक हैं जिसकी क्रिया से ऐसा होता है। 

जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यह काफ़ी सम्भव है कि ऐटलाण्टिक, अल्पाइन, 
डाइनारिक, आर्मीनायड, सुडेटिश जातियों के तथा मंगोलायड और निग्रायड' समूह 
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आदि मनुष्य के कुछ वर्गों में पाये जानेवाले सभी भूरे रंग के गुणों को जननिक 
दृष्टि से समान कहना गलत हो। यह निष्कर्ष सत्य भी हो सकता है, इसका आभास 
क्र द्वारा दिये गये मक्खियों के साधारण काले रंग के विवरण में मिलता है। उससे 
बतलाया है कि एक जंगली प्रकार की मक्खी धूसर (ग्रे) शरीर की (88) होती 
है। किन्तु सामान्य मक्‍्खी (0) का रंग अधिक काला होता है। इन दोनों का संकरण 
(8--2) हैं जिसमें दोनों माता-पिता के रंग का मध्यम रंग मिलता है, जैसी 
कि हम आशा कर सकते हैँ। काले रंग की एक किस्म वह भी होती है जिसे हम' एबोनी 
(आवनूस ) «८ कहते हैं तथा इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम भूरी जंगली मक्खी को 
£४ से सूचित करते हैं। इस तरह इस प्रकार की मक्खियों में कालेपन के दो कारक हैं 
तथा दोनों ही उदाहरणों में अपसारी गुणोंवाले हें। इसलिए काली मक्खी, जिसमें 
कि एबोनी (४3) के नहीं बल्कि कालेपन (99) के गुण हैं, 9 ४: है, जब कि एबोनी 
रंग की मक्खी इसके विपरीत 58 ८८ है। 


इन दोनों के संकरण से #', पहली पीढ़ी 8० ४८८ हो जाती है जिसमें साधारण दशा 
में कालेपन के दो कारक हैं तथा बिना किसी आइचरये के, माता-पिता में से प्रत्येक के 
रंग से कुछ गहरे रंग के प्रकार मिलते हैं। परन्तु जब इस जनन (पीढ़ी) का अन्तः- 
प्रसवन होता है तथा ४, पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि पुन:संयोजन 
में कुछ ऐसे परिणाम निकलेंगे, जो यदि हमारे सम्मुख मेण्डल का सिद्धान्त न हो तो, 
बहुत ही अनपेक्षित होंगे। 

इस प्रकार से 88 ४० पिन्यकवालों में कालेपन के कारक नहीं होते इसलिए वे 
धूसर रंग के होंगे, जब कि 99 ८८ संयोजनवालों में, जो कि दूसरे सिरे पर होंगे, 
प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारम्भिक माता-पिता की अपेक्षा अधिक गहरे रंग का होगा। 
पहले दिये हुए चित्र नं० ११९ से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

ऊपर दिये हुए चित्र के तथ्यों से एक नियम बनाया जा सकता है, वह यह कि 
जब प्रसवन की प्रथम पीढ़ी (77,) में सम्भावित नियम से कुछ परिवर्तेन मिले तथा 
दूसरी पीढ़ी (7) में और भी अधिक परिवर्तन हो तो उस गुण से केवछ एक कारक 
या एक जोड़ा पिव्यक का ही सम्बन्ध न समझना चाहिए। 


१. क्‌, पृर्व॑लिखित, पृष्ठ १३८-१३९ 
२. कर द्वारा 
१५ 
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बहुविध भिन्नयुग्म (3]2]0770070705) 


अब हम भिन्न-युग्मों १र विचार करेगे। यह दिखलाया' जा चुका हैं कि कभी 
किसी गुण में, जैसे रक्त-लोचनत्व में, न केवल रवेत-छोचनत्व का भिन्न-युग्मिक 
गुण पाया जाता है परन्तु अन्य बहुत से रंग भी, जो कि छाल के विकल्प है। ऐसा कहा 
गया है कि इसका आशय' यह है कि चमकीले पदार्थ (क्रोमैटिन ) में कुछ परिवर्तत उस 
समय होता है जब कि सम्बन्धित पिच्यसूत्र में बवेत आँखों का रंग उत्पन्न करनेवाला 
पिन्यक उत्पन्न होता है। परिणामतः श्वेत रंग की उत्पत्ति करने के बजाय परिवतेन 
की सीमा के अनुसार, वहु चमकीला लाल, हलका पीछा, इवेत, गुलाबी इत्यादि रंग 
उत्पन्न कर सकता है। यह देखा गया हैँ कि यह बहुविध भिन्न-युग्मिक दशा अन्यों की 
अपेक्षा कुछ गुणों से अधिक सम्बन्धित पायी जाती हैँ। चूहे में यह निश्चित किया जा 
चुका हैं कि धूसर, बवेत, पीले तथा काले रंग बहुविध भिन्न-युग्स हें तथा खरगोश में 
यह हिमालूयन, सर्वेश्वेत तथा स्वयं अपने रंग के तीन प्रकार के होते है। 


इसलिए, उदाहरणार्थ, रंग ऐसे पदार्थों को प्रभावित करने में रंग से सम्बद्ध केवल 
साधारण प्रभावी की स्थिति काफ़ी नहीं होती, परल्तु रंग के निरोध, विस्तार व संकोच 
तथा बहुविध कारक के प्रइन भी सम्बद्ध है जहाँ एक से अधिक पिन्यक की स्थिति या 
एक से अधिक पिन्यसूत्र सम्बन्धित है। साथ ही भिन्न-युग्मों की सम्भावना का प्रदन 
भी है जहाँ पर एक ही पिज्यक के दूसरे रूपों में रंगों की अछग-अलग त्जों का सम्बन्ध 
मिलता है। 

इसमें से कितनें कारक मनुष्य में क्रियाशील है यह कहना कठित है परन्तु इस 
तथ्य. से कि एक अथवा अन्य दशा में वे अन्य प्रकार के जीचों में मिलते है, यह 
विदित होता है कि मनुष्य के रंग को निर्धारित करनेवाले कारक कितने जटिल हो 
सकते हे। 

यह बात, जिसकी चर्चा पहले मक्खियों के शरीर के भूरे, एबोनी' तथा कार रग 
की व्याख्य। के समय की जा चुकी है, स्पष्टतर होती जाती है कि बहुधा एक गृण की 
उत्पत्ति में एक से अधिक पिज्यक सम्बन्धित होते हे। मक्खियों की आँखों के रंग में यही 
बात होती है, जैसा कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में दिखछाया जा चुका है कि लगभग 
२५ जोड़े पिच्यकों का इससे सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की आँखों के रंग के सम्भावित 


१. कर, पृ्वेलिखित, पृष्ठ १४२ 
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आधार को बतलाने का जो प्रयत्न हमने आगे किया है, उससे भी यह स्पष्ट हो जाता 
है कि एक जोड़े से अधिक पिन्यक सम्बन्धित हैं। चूँकि मनुष्यों का मक्खियों की भाँति 
अध्ययन नहीं किया जा सकता, हमारे परिणामों का थोड़ा बहुत अपूर्ण रहना स्वा- 
भाविक है, इसलिए हम कुछ ही कारकों को निर्धारित कर सके हेँ। यह बहुत सम्भव 
है कि आँखों के रंगों के प्रत्येक गुण की उत्पत्ति में एक के स्थान पर अनेक पिज्यकों का 
योगदान होता हो । इसका पक्का निश्चय अभी और अनेक वर्षों के संपरीक्षण से ही 
किया जा सकता है । तिस पर भी यह अनुमान सम्भवतः अथवा बहुलांश में, ज्ञान 
की और वृद्धि के कारण होनेवाले संपरिवर्तनों के बाद भी ठीक होगा, क्योंकि यह सब 
उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में स्पष्ट रूप से 
कार्यान्वित हैं। 

यह पूर्ण स्पष्ट हैं कि ये नियम अवश्य ही मनुष्य में क्रियान्वित होने चाहिए जिनके 
साधारण रसिद्धान्तों की व्याख्या हमने अभी की है तथा जो अधिकतर जीवन को निय- 
न्त्रित करते देखे जाते हैं तथा जिन कुछ प्रमाणों को हमने बतलाया है उनसे उनकौ 
क्रिया की स्पष्ट रूप से पृष्टि हो सकती है। इसलिए, जैसा कि हमने पहले बतलाया 
है, मानव जातियों के हमारे अध्ययन में जाति-विज्ञान के जननिक आधार की अवहें- 
लना नहीं की' जा सकती तथा इसके किसी' भी विद्यार्थी को, जननिक सिद्धान्तों का 
अध्ययन, मानव-विज्ञान पर उन्हें लागू करने के पूर्व कर लेना आवश्यक है। 


चौदहवाँ अध्याय 


उत्परिवर्तेतन, विभासन (777००४०४००) पर कुछ टीका- 
टिप्पणी तथा उत्परिवर्तेत पर उसका प्रभाव 


पिछले अध्याय में बहुविध भिन्न-युग्मों (एलेमाफ्स ) की व्याख्या करते समय 
यह बतलाया गया था कि एक ही पिन्यक में जो वेकल्पिक गुणों की उत्पत्ति होती थी, 
वह चमकीले पदार्थ (क्रोमेटिन) की बनावट में परिवर्तेन के कारण थी। 

जब इस प्रकार का परिवर्तेन हो तब उसे उत्परिवततेन (म्यूटेशन) कहेंगे। इस 
प्रकार का कोई भी परिवततेन जब पिन््य॑ंसूत्र में चमकीले पदार्थ के रासायनिक स्वरूप 
में होगा तब अवश्य ही वह भी उसी तरह उत्परिवर्तंन होगा। हालाँकि हम सोच 
सकते हैं कि पित्यकों (४८४८४) की रासायनिक बनावट में नियन्त्रित तथा आकस्मिक 
परिवर्तन से ही उत्परिवतेन होते हैं, फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यत्यसन 
के कारण, जिसकी व्याख्या हमने अभी की है, जो परिवर्तन होते हैं, वे भी एक अर्थ 
में उत्परिव्तेन ही हें, क्योंकि वे नये प्रकार के पिन्यसूत्रों की उत्पत्ति करते हैं तथा जहाँ 
सम्बन्धित पिश्यक बहुविध कारकों के अंश हैँ, प्रकारों के बदल देने में उनका काफ़ी 
प्रभाव पड़ सकता है। 

फिर भी, रासायनिक परिवतेनों के कारण होनेंवाले उत्परिवर्तत सहज रूप स 
नहीं बल्कि क्वचित्‌ ही होनेवाली घटना हें और उनकी वास्तविक दशा का ज्ञान हमें 
नहीं है। जब उत्परिवर्तेन एक बार हो जाता है तब सहज गुण की भाँति वह पूर्णरूप 
से स्थायी' अस्तित्व बन जाता है। उत्परिवर्तन क्वचित्‌ ही होते हैं फिर भी पिच्यसत्रों 
की किन्हीं स्थितियों में, अन्यों की अपेक्षा वे अधिक मिलते हैं। 

स्वभावतः उत्परिवर्तेन अपने गुण तथा प्रभाव में काफ़ी भिन्न होते हें परन्तु जन- 
निक शास्त्रियों के अनुसार साधारण सिद्धान्त यह है कि बड़े परिवतेनों से सम्बद्ध 
उत्परिवर्तनों की अपेक्षा वे अधिक होते हैं जिनके गुणों में थोड़ा परिवर्तन होता है। 


उत्परिवर्तन एक से अधिक गुणों को प्रभावित कर सकता है 
यह भी देखा गया है कि जब उत्परिवतेन होता है, वह केवल एक ही गुण को प्रभा- 
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वित नहीं करता। इस प्रकार ड्रोसोफीला में ऐसा प्रतीत होता हैं कि उत्परिवर्तन 
के किसी निश्चित परिणाम के साथ-साथ छोटे पंख तथा वक्ष-देश में कुछ उठा हुआ 
भाग भी मिलता है। यह स्वयं ही आइचर्यजनक नहीं है क्योंकि ऐसा विश्वास करने 
के सभी कारण हैं कि कुछ पित्यक एक गुण से अधिक को नियन्त्रित अथवा प्रभावित 
करते हैं। 

उत्परिवतन की प्रवृत्ति अपसारिता की ओर होती है 


उत्परिवर्तन में अपसारी होने की प्रवृत्ति होती है तथा साथ ही साधारणतया 
यह घातक भी होता है, कम से कम ड्रोसोफीला ऐसे जीवित जीवों के सम्बन्ध में यही' 
परिणाम निकाला जा सकता है। 


उत्परिवतेन में घातक प्रवृत्ति 


डा० रोजर पिल्किगटन इस मत के विशेष समर्थक हैं, यदि हम हाल में ही 
अखबारों में प्रकाशित उनके लेख को देखें, जहाँ उन्होंने लिखा है--- 

“लगभग सभी ज्ञात उत्परिवर्ततन हानिकारक हें, कुछ ही ऐसे हें जिन्हें बहुत 
हुआ तो हम अहानिकर कह सकते हैं, पर अधिकांश घातक होते हैं। दोहरे अपसारी 
तथा लिग-ग्रथित (8०८-77८८व) घातक उत्परिवर्तन ही प्रारंभिक भ्रूण के बहुधा 
नष्ट हो जाने का कारण हैं। बहुत से उत्परिवर्तत अपसारी भी होते हैं इसलिए उनका 
प्रभाव तब तक ज्ञात नहीं होता, जब तक अनेक पीढ़ियों बाद कोई क्षति नहीं हो 
जाती। | 

ये विचार बहुत जोर देकर व्यक्त किये गये हैं तथा प्रत्येक को मान्य नहीं हो 
सकते | 

अवश्य ही इस समय यह एक विवादास्पद समस्या हैं और अणु-शक्ति से सम्ब- 
न्धित भौतिक-शास्त्री, जीव-वैज्ञानिक तथा अन्य' लोगों की' अपेक्षा, इस तके से कम ही 
प्रभावित होते हैं। यह लिखते समय इस बात की सत्यता जानने के लिए कुछ गम्भीर 
अनुसन्धान किये जा रहे हेँ। 


१. 4)07, २08९7 शा 8007 
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हमारी स्वय की भावना यह हैं कि जो लोग सतक्क होने के लिए कहते है वे इससे 
सतुष्ट या प्रसन्न होनेवालो की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है, क्योकि सामान्यत', 
जैसा कि हम देखते हे, उत्परिवर्तत अधिक बार घातक प्रवृत्तियो से सम्बन्धित होते है। 


उत्परिवतंन तीन प्रकार के हो सकते हें। 


जन्यव॒ ((७४7९४०८) उत्परिवर्तेन 


जन्यव वह है जब माता-पिता में से एक के जन्य्‌ (गैमीट ) में उत्परिवर्तन होता 
है, इसलिए वह युग्मकोश के केवल उस भाग में मिलता है जो उक्त माता या पिता से 
प्राप्त होता हैँ। 


युग्मिक उत्परिवर्तेन 


युग्मिक उत्परिवर्तेन वह हैं जो निषेचन के तुरन्त बाद होता है तथा युग्मकोश 
(जाइगोट) के दोनो जन्युओ को प्रभावित करता है। यहाँ उसका प्रभाव केवल 
व्यक्ति में दिखलाया गया है, जब कि जन्यव' में यदि वह अपसारी उत्परिवर्तेन है, यह 
स्पष्ट नही हैँ परन्तु वह बाद की पीढियो में प्रकट होगा, जब सयोगवश दो अपसारी 
गुणो के व्यक्ति एक दूसरे का सग करेगे। 


दरी रसम्बन्धी (सोमेटिक) उत्परिवतेन 


एक तीसरे प्रकार का उत्परिवर्तन होता है जो कुछ महत्त्व का सिद्ध हो सकता 
है। यह शरीरसम्बन्धी है तथा इसका कीटाणुकोश पर कोई प्रभाव नही पडता, क्योकि 
इसका सम्बन्ध केवल शरीरसम्बन्धी कोशो से रहता है और इसलिए अपना प्रभाव 
यह केवल शरीर पर ही दिखलाता है। इस शरीरसम्बन्धी उत्परिवरतेन से बेतुकी 
वस्तुओ इत्यादि की उत्पत्ति होती है।' इसलिए प्रत्येक असाधारण रूप को जननिक 
उत्परिवर्तन बतलाने के सम्बन्ध मे सावधान रहना चाहिए, जब तक कि उसके परिणाम 
प्रसवन द्वारा त देख लिये जायें। 


१. शरीरसस्बन्धी उत्परिवर्तत की कुछ ऐसी घटनाएँ हे जो जननग्रन्थि के 
तमतुओं को प्रभावित करती है तथा इनसे उसका योगदान पिन्रागति की ओर रहा हूँ। 
कहाँ तक ये इस दक्षा में सचमुच दशरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तत समझे जा सकते है, यह 
संदेहास्पद हे । 
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उत्परिवर्तेन का मनुष्य से सम्बन्ध 


यदि हम कुछ जाने हुए उत्परिवर्तेनों पर विचार करें तो उत्परिवर्तेन का मनष्य 
से सम्बन्ध तुरन्त ज्ञात हो जायगा। 


नीग्रो लोगों में इतरजायती दशा 


उदाहरणार्थ कोकेन ने बतलाया है कि नीग्रो लोगों (हब्शियों) में इतरजातीय 
दशा, जो बहुत कम देखी जाती है, उन सभी उदाहरणों में, जिनका अध्ययन किया गया 
है , उत्परिवर्तन के कारण है। 


अधिरक्तस्राव (8०००००४४४०) के लिए उत्परिवर्तेन 


अधिरक्तस्राव में पित्यक के उत्परिवर्तत का एक और उदाहरण मिलता है। यह 
एक बीमारी है जिसमें रक्त के जमने का गुण समाप्त हो जाता हैं, इस कारण वह बहा 
करता है। मनुष्य में रक्त के जमने के लिए एक कारक होवा स्वाभाविक है। परन्तु 
कुछ अभागे व्यक्तियों में 2£ पित्यसूत्र पर स्थित यह पिञ्यक, जो कि लिग से भी सम्ब- 
न्धित है, स्वाभाविक रूप से अपना कार्य बन्द कर देता है, इसलिए शरीर में इस प्रकार 
की प्रक्रिया उत्पन्न नहीं करता जिसका कार्य रक्त को जमाना है। चूँकि एक पिन्यक 
के उत्परिवर्तेन के कारण रक्त का जमना बन्द हो जाता है, (जो कि अधिरक्तस्राव की 
दशा है) अतः स्पष्ट है कि असामान्यता का पारेषण होता है। जिन व्यक्तियों में अधिक 
ख्राव के पिन्यक मिलते हैं उनमें से एक-तिहाई नर तथा दो-तिहाई मादा पिन्यक होते हें । 
यह इसलिए है कि #४ पिव्यसूत्र में उत्परिवर्तत से अधिरक्तस्राव होता है और पुरुषों 
में केवल एक ही > पिनश्यसूत्र तथा स्त्रियों में दो होते हें। अधिरतस्राव वाले मनुष्यों 
में से लगभग एक-चौथाई प्रत्येक पीढ़ी में प्राकृतिक चुनाव द्वारा नष्ट हो जाते हैं।' 
परिणामतः अधिरक्तस्राव आज पूर्णतया समाप्त हो जाता यदि समय समय पर 
उत्परिवर्तेन द्वारा उसका पुननिर्माण न होता। हल्डेनो का कथन है कि जनसंख्या में 
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अधिरक्तख्राव की आवृत्ति से पता चलता हैं कि लगभग ५० सहस्न पीढ़ियों में एक बार 
5 पिव्यसूत्र का एक स्वाभाविक पिच्यक उत्परिवर्तित होकर अधिरक्तस्राविक हो जाता 
है । अमेरिका के कुछ आँकड़ों से पता चलता है कि यह कुछ अधिक बार होता है। 


उत्परिवर्तन बहुत कम होते हैं 


इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक चुनाव के प्रभाव के कारण कुछ बीमारियाँ 
पूर्णतः नष्ट हो जातीं, यदि उत्परिवर्तेन न होता, जिसके कारण जनसंख्या में वह फिर 
से उभड़ आती हैें। फिर भी ये उत्परिवर्तत सामान्यतः बहुत कम होते हेँ। 


प्राकृतिक चुनाव द्वारा घातक उत्परिवतेनों का अन्त 


कुछ घटनाओं में उत्परिवतेनों का प्रभाव, जहाँ वे प्रभावी हानिकारक गुण उत्पन्न 

करते हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा दूर हो जाता हैं। प्रकृति उत्परिवर्ती गुणों पर तुरन्त 
प्रभाव डाल सकती है जिससे समरूपता मिलती है। फिर भी जहाँ पर उत्परिवर्तन 
का सम्बन्ध एक अपसारी पिश्यक से होता है, जेसा कि आसानी' से समझा जा सकता है, 
प्रकृति बीमारी या खराबीवाले वर्ग को नष्ट करने में इतनी शीघ्रता नहीं करती, 
क्योंकि प्राकृतिक चुनाव का काये तभी होता है जब कि अपसारी गुण समरूप में 
सतह के ऊपर आ जाता है। 

इस प्रकार बालकों की नेत्रशक्ति-सम्बन्धी दुर्बेहता के उदाहरण में, जहाँ पर 
पिन््यक अपसारी है, युग्मानेकगुणी व्यक्ति, जिनमें बीमारी का अपसारी गुण विद्य- 
मान हो तथा जो स्वाभाविक पिश्यक द्वारा दबा या छिपा रहता है, अपने बाहरी आकार 
(बाह्यसमरूप-॥८००५५४०८ ) में बीमारी को नहीं दिखलायेंगे। परिणामतः इसमें तथा 
ऐसे ही अन्य उदाहरणों में प्राकृतिक चुनाव प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक कि 
यूग्मेकगुण (समयुग्मिक, होमोजाइगस ) दशा में असामान्यता नहीं प्रकट होती। इस 
बीमारी में जब कि एक ही मनुष्य में दो अपसारी पित्र्यक मिलते हें, जिस स्थिति में 
वह मूर्ख होगा, तभी प्राकृतिक चुनाव अपना कार्ये आरम्भ कर सकता है। इस प्रकार 
प्राकृतिक चुनाव, प्रभावी उत्परिवतेनों की अपेक्षा, अपसारी उत्परिवततनों को हटाने 
में अधिक सुस्त है। 
मनुष्य में उत्परिवर्तेन के उदाहरण 


कोकेन ने शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तन को लेकर मनुष्य में उत्परिवर्तेत के अनेक 


१, ई० ए० कोकेन (0. 2. 0०८८३४ए४८) पुर्वेलिखित, पृष्ठ ३४ 
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उदाहरण दिये हैं। शरीरसम्बन्धी में मैरी सीले'! का उदाहरण है जो छगभग ८ वर्ष 
की बच्ची थी तथा जिसका पिता भूरे रंग का और माता श्वेत रंग की थी। उसके 
चेहरे का रंग काला था तथा उसके सिर के एक भाग में लम्बे काले केश तथा दूसरी 
ओर छोटे घृँघराले तथा हलके रंग के केश थे। उसकी माता ने बतलाया कि उसके शरीर 
का रंग दो प्रकार का था, एक ओर भूरा तथा दूसरी ओर साफ़ रंग था। 


मोद्रम' ने हांगकांग के एक आदिवासी बच्चे की उसी प्रकार की घटना बतलायी 
है जिसके शरीर का एक भाग रवेत तथा दूसरा भूरा था। 


जे० बी० एस० हल्डेन ने एक उत्परिवर्तत की ओर ध्यान आकर्षित किया है 
जिससे पैर में काफ़ी छाले पड़ गये थे। यह शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तेन न होकर, जिसका 
वर्णन अभी हमने किया है, जननिक गुण का उत्परिवतेन है, जैसा कि अनेकों पीढ़ियों 
में उसके पारेषित होने से प्रमाणित होता है। यह निम्नलिखित वंशक्रम से. स्पष्ट 
है जिसमें उसकी पित्रागति दिखलायी गयी है तथा जो कि हल्डेन की खोजों पर आधा- 
रित है। 


यह बहुत कुछ 7 पीढ़ी के पाँचवें बच्चे में प्रभावी उत्परिवर्तेत होने के समान' 
दीखता है जिसमें इस गुण के पिन्यकों के जोड़े के लिए युग्मानेकगुण दशा होगी तथा 
जोड़े में से एक इस प्रभावी असामान्यता में उत्परिवर्तित हो गया। इस युग्मानेकगुणी 
दा के फलस्वरूप सभी वंदजों में यह बीमारी नहीं मिलेगी। इस स्त्री (प्रथम पीढ़ी 
की पाँचवीं ) में यह प्रभावी था, इसकी स्थापना इस तथ्य से होती हैं कि यह बहुत 
ही दुर्लभ दशा है। यह मानना अनुचित होगा कि उसके बच्चों तथा पोतों के पति-पत्नी 
उसे अपसारी रूप से युग्मानेकगुणी तरीके से ले गये, जैसा कि आवश्यक होगा यदि उसकी 
पित्रागति को अपसारी रूप में देखें। परिणामतः हम उसे एक प्रभावी उत्परिवर्तन का 
उदाहरण मानने को बाध्य होते हें। 


च्का 


इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, और पाठकगणों का ध्याव 


१, (०7/ए 5666फ 


२. ब्रिटिश मेडिकल जनेंल  (फ्रेलंधं४ा ८्वा८४ ]०एए०्०), १९३२ 
पृष्ठ ८०४ 


रे. न्यू पाथ्स इन जेनेटिक्स (९८७ 78778 +0 0८०८४४८४), १९४२ 
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इस विषय में मानव-जननिक के प्रकाशित साधारण साहित्य की ओर आकषित 
किया जाता है।' 


चित्र लं० १२० 
एक असामान्यता के लिए उत्परिवर्तेत की जननिक पित्रागति, जिसने छालो 
से यूक्‍त पर का रूप ग्रहण किया 


(हल्डेत द्वारा) 
जनन ?, जनन 7' (प्रथम पंक्ति ), जनन 7", (दूसरी प क्ति), जनन £ , (तीसरी पंक्ति), 
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(3 फ 
नीचे का प्रथम संकेत -- अन्य सनन्‍्तति, जिसका लिग नहीं दिया गया, तथा उसके 
नीचे की संख्या वहु हे जितनी कि सन्ततियाँ रही होगी। 
दूसरा संकेत-- दो वर। 


लिग-ग्रथित उत्परिवतेन 
जो उत्परिवर्तन देखे तथा लिखे गये है, वे कभी कभी लिग-ग्रथित होते हे । 


१. जसे कि जे ० बी० एस० हल्डेत के म्युटेशन इस मेन, प्रोसीडिग्स आफ दि एड्थ 
इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ जेनेटिक्स, हेरेडिदास्त (०।८०785), परिक्षिष्ठ भाग 
१, १९४९, पृष्ठ २६७, दि स्थुटेशनरेट आफ दि जीन फार हेमोफीलिया ऐण्ड इस 
सेग्रीगेशन रेशियोज्ञ इस सेल्स ऐण्ड फीमेल्स, एनल्स आफ़ जेनेटिक्स, १९४७, भाग 
१३, पृष्ठ २६२९, (५४०07 टटाटंओएि एफ रि8३०्ण0, १९ १३, भाग १३; 
सी स्टन, प्रिन्सिपित्स आफ़ ह्यमन जेनेटिक्स, १९५०, पष्ठ ४०४ 
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शाही लिग-ग्रथित उत्परिवतेन' 


एक बहुत रोचक तथा प्रसिद्ध लिग-ग्रथित उत्परिवर्तेन हैं जिससे कि यूरोप के 
शासक कूलो में अधिरक्तस्राव की उत्पत्ति हुईैं। यह स्वयं रानी विक्टोरिया को 
हुंआ अथवा उनके पिता को, यह अनुमान का विषय है । यह स्पष्ट रूप से विदित होता 
है कि उन्हें यह अपनी माता से नहीं मिला। यह वंशक्रम' चित्र' न० १२१ मे 
चित्रित है। 

चित्र नं० १२२ 

अधिरक्तस्राव के पोषण का दूसरा उदाहरण जिससे पित्रागति के लिग-ग्रथित 

गणों की पुष्टि होती है 

(स्टेबेल द्वारा, आर० सी० पुनेट के सेण्डेलिज्स से, १९१९, पृष्ठ २०४) 
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पहला संकेत--स्त्री जो अधिरक्तस्राव से मुक्त अथवा देखने में मुक्त परन्तु 
जो वाहक का काम कर सकती है 
इसरा संकेत--अधिरक्तस््राव से पूर्ण रूप से मुक्त 
तीसरा संकेत--अधिरक्तस्राव वाला पुरुष 
[टिप्पणी --- 
यह कहना सम्भव नहीं है कि विवाह के बाद भी कोई स्त्री अधिरक्त- 
ल्राव से, यदि वह कुल में है, मुक्त है, परन्तु यदि मुक्त नहीं तो वह अपने 
पुत्रों में उसे पारेषण करेगी।] 


१. कुछ स्थानों पर पूर्ण सत्यता सन्देहास्पद हे क्योंकि हम सदेव इसी विचार में 
रहे कि जमनी के वततंमान शाही कुल में अधिरक्त स्नाव की पिन्नागति रानी विक्टोरिया 
की पुत्री राजकुमारी विक्टोरिया की ओर से नहीं हुई। 
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हमारे समक्ष उत्परिवतेनों के आधार पर यह स्पष्ट है चूँकि वे अब भी बराबर 
हो रहे हैं, (हालाँकि वह साधारण प्रजनन की' क्रिया के विपरीत प्रकार है) वे सदा 
ही बराबर होनेवाले कारक रहे होंगे इसलिए मानव जनसंख्या के गुणों पर थोड़ा या 
अधिक प्रभाव डालनेवाले कारक की दृष्टि से उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। 


उत्परिवतेनों की उत्पत्ति में क्ष-रश्मियों (४-७०) का प्रभाव 


ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्परिवर्तनों की उत्पत्ति में क्ष-रश्मियों का बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यदि ऐसा है तब, जैसा कोकेन' तथा अन्य लोगों ने बतलाया 
है, दवाओं में क्ष-रश्मि के प्रयोग का अध्ययन रोचक होगा । यदि इस प्रकार से उत्पा- 
दित परिवर्तन अपसारी हैं, तो वे ७०-१०० वर्षों तक प्रकट नहीं होंगे जिससे उस 
समय' तक अच्छे या बुरे परिवर्तन स्वयं ही हो चुके होंगे, इससे पहले कि हमें वंशानु- 
गति पर डाक्टरी में प्रयुक्त क्ष-रश्मि के प्रभाव की कोई चेतावनी मिल सके। हालाँ- 
कि, आशा देनेवाली बात यह है कि मनुष्य कहाँ तक विकिरण (रेडियेशन ) को सहन 
कर सकता है इसका पता चल गया है, और यह देखा जा चुका है कि यह उससे 
अधिक है जितना कि साधारण रूप से डाक्टरी इलाज में प्रयोग में लाया जाता हैं। 


पारमाणविक विकिरण तथा उत्परिवततेन 


इस स्थान पर हम इस तथ्य की ओर इंगित कर सकते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का, 
जिनमें पिल्किगटन (श#४8००) भी है जिसके विचारों का अभी संक्षिप्त 
वर्णन किया गया है, यह सामान्य मत है कि पारमाणविक विकिरण का प्रभाव उत्परि- 
वर्तनों को उत्पन्न करने के रूप में घातक हो सकता है, जो सदेव अपसारी होते हैं तथा 
पूर्णतः हानिकारक भी। अन्य लोगों ने, जैसे सर जान कोक्राफ्ट ने इस बात से इनकार 
किया है कि पारमाणविक बमों से तथा अन्य परीक्षणों से उत्पन्न विकिरण की मात्रा 
घनत्व की उस सीमा तक पहुँच सकती हैं जिससे ऐसा प्रभाव पड़ सके।' 


१. ई० ए० कोकेन (72. 2. (४०८८७५४८), पुर्बेलिखित, पृष्ठ ३४ 

२. जहाँ पर परमाणु बम का विस्फोट हो, उसके निकट यदि कोई व्यक्ति ४५० 
रंटजन एकक--विकिरण शक्ति का मसाप--या इससे अधिक सहन कर ले तो उसकी 
मृत्यु हो जायगी। रूगभग २०० एककों के सहन से मानव में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक 
गति दुगुनी, अथवा तिगूनी हो जायगी --उत्परिवर्तेन जो कि स्वयं हानिकारक हैं। सी० 
सटे, (0. 80८7४), पूर्बेलिखित, पृष्ठ ४३७-३८ तथा ४५० 
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हल्डेन ने गणना की है कि यदि किसी परमाणुबम के विस्फोट से ५०००० मनुष्य 
मर जायें तथा वे हुए १० लाख को कुछ नही से ४५० रटजन एकक तक विकिरण प्राप्त 
हो, जिससे २० रटजन विकिरण का औसत हो तो यह घातक उत्परिवर्तन के कारण 
मृत्यु की उत्परिवर्तेन-सम्बन्धी गति को बहुत अधिक नहीं बढा देगा। 

इससे यह भी देखा जा सकता है कि अणु बस के विस्फोट तथा पारमाणविक कलो 
से होनेवाले विकिरण के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद चल पड़ा हैं उससे सचमुच एक 
घबराहट नही तो अनावश्यक आशका अवश्य उत्पन्न हो गयी है। तिस पर भी, इसके 
पहले कि मनमाने तौर से कोई राय कायम कर ली जाय, काफी सीखने को बाकी है। 
जो हो, एक तरह से यह भी अच्छा ही है कि अधिक विकिरण से उत्परिवर्तन का भय 
हमारे मस्तिष्क में बना रहे, बनिस्वत इसके कि उसके प्रभावों की हम लापरवाही से 
उपेक्षा करते रहें। 

अब फिर हम उत्परिवतंनों तथा उनके होने के प्रश्न की ओर झुकते हे। 


व्यत्यसन एक प्रकार का उत्परिवतेन है 

पिश्यको के गुणो मे रासायनिक परिवर्तन से तथा पिन्यसूत्रो के टूटने से होनेवाले 
व्यत्यसन (क्रासिंग ओवर ) से और उनके भाग गलत पिश्यसूत्रों मे जुड़ जाने से तो 
उत्परिवर्तन होते ही है। पर ये अन्य प्रकार से भी हो सकते हे। 


पिन्यसूत्रो की वृद्धि एक प्रकार का उत्परिवर्तेन है 


पौधों तथा प्राणियों में कभी-कभी देखा गया है कि साधारणतया एक कोश में 
दो पित्यसूत्र होते हे और फिर अचानक ये तीन बन' जाते हे। 

इस प्रकार से युग्मक (जाइगोट) में, माता-पिता में से एक का दूसरे की अपेक्षा 
अधिक पित्यसूत्रो वाला असन्तुलित कोश (सेल) मिलता है। मनुष्यों में ४९ तक 
पिव्यसूत्र मिलते है। कभी-कभी यह दशा गलत अधे-सूत्रण (१४०४०७8) के कारण 
होती है, जब कि कोश क्रमह- २३ तथा २५ पिव्यसूत्रों में विभक्त हो जाता है। इस 
दशा मे एक साधारण मनुष्य से सग करने मे ४९ पिव्यसूत्रों के युग्मक की ही सम्भावना 
न मिलेगी बल्कि स्वाभाविक ४८ के बजाय ४७ का ही युग्यक होगा। 

इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप बहुधा निषेचित केश नष्ट हो जाता है परन्तु 
यदि व्यक्ति जीवित रह जाय तो वह बिलकुल असाधारण होगा। 


अधं-सूत्रण में आकस्मिक घटना से उत्परिव॑र्तेन 
अर्ध-सूत्रण के समय पिव्यसूत्र के टूटने तथा गलत भागों के एक साथ जुड़ने के अति- 
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रिक्त, जिनका वर्णन पिछले अध्याय में चित्र सहित किया गया है, और भी अनेक आक- 
स्मिक घटनाएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अर्ध॑सूत्रण में दो पित्यसूत्र जुड़ सकते 
हें तथा इस क्रिया में एक का एक भाग ट्टकर सदैव के लिए कोश के आसपास के कोश- 
द्रव्य ((४४४००7०४००) में विलीन हो जाता है। जब यह होता है तब गुथे हुए पिव्य- 
सूत्रों के जोड़े अपना वास्तविक कार्य करने के लिए, एक दूसरे से फिर अछग होकर 
साधारण रूप में जोड़ा बनायेंगे, पर इस बार अनियमित प्रकार से जोड़ा बनेगा, क्योंकि 
जो कुछ हुआ है उसके परिणामस्वरूप पिश्यसूत्र के जोड़े में अवश्य ही एक अथवा 
उन दोनों के उस हिस्से की कमी रहेगी जो कि साथ में विशिष्ट पिञ्यक लिये रहता 
है तथा जो अब पूर्ण रूप से उस नस्ल के लिए नष्ट हो गये। 

यदि प्रत्येक पिज्यसूत्र से थोड़ा-थोड़ा भाग विभिन्न छोरों से ट्टता हैं तब परिणाम 
यह होगा कि जोड़े का शायद ही कोई हिस्सा एक दूसरे के समान हो। 

ऐसा होने पर एक बहुत ही अ-साधारण दशा की उत्पत्ति होगी।* 

इस तथ्य के आधार पर यह विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाने- 
वाले प्राणियों, मुख्यतः मनुष्यों में, जिनकी स्थिति संपरीक्षण तथा अन्वेषण के उपयुक्त 
नहीं है, यह निश्चय करना सम्भव नहीं कि उत्परिवर्तेन भिन्नयुग्मिक पिन्यकों (800- 
2707]0770 8००८४) की बनावट में परिवर्तन से होते हैं, अथवा, जो कि ऐसे परिव- 
तेनों के लिए सदेव बतलाया जाता है, यह ट्टनें तथा उसी तरह के अन्य कारणों से 
सम्भावित पिन्यसूत्रसम्बन्धी असामान्यता के इस प्रकार के कारण हैं जैसा कि छोटे 
जीवों पर आधारित हमारे ज्ञान द्वारा पता चलता है। 


मनुष्य के उद्विकास में उत्परिवर्तन 

विभिन्न प्रकार के मनुष्यों तथा उनकी जातियों के उद्विकास में उत्प- 
रिवर्तन के महत्तव पर सदैव अधिक ज़ोर दिया जाता है। परन्तु यदि वास्तव में 
जीववेज्ञानिकों का साधारण अनुभव यही हो कि उत्परिवर्तेन अवश्य ही हानिकारक 
हैं तथा जो उदाहरण हमने दिये हैँ वे नियम के अपवाद नहीं हैं, तब इस तथ्य 
को इस सिद्धान्त से मिलाना कठिन होगा कि उत्परिवर्तेत सचमुच ही उद्विकास के 
साधन हैं। 


ै 


१. सी० स्टने के प्रिन्सिपिल्स आफ़ हामन बायलॉजी, १९५०, पृष्ठ २० स इसका 
एक चित्र तथा इसके अतिरिक्त टूटने से बननेवालीं अन्य व्यवस्थाओं को देखिए। 
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पिछले एक अध्याय में हमने व्यत्यसन की चर्चा की है तथा इसमें पिवश्यसूत्रों का 
टूटना' देखा है । इनका परिणाम अवश्य ही उत्परिवतन है क्योंकि उनके द्वारा नये प्रकार 
के पिच्यसूत्रों का जन्म होता ह तथा ऐसे उदाहरणों में नये संयोजनों का निर्माण 
सम्भव होता है। यह देखना सरल है कि नये प्रकार की जातियों के उद्विकास में 
इस प्रकार के उत्परिवरतनों का (यदि वे हानिकारक नहीं हें तो) क्‍या भाग होगा। 
परन्तु इस प्रकार के उत्परिवर्तेत (जिनमें कि चमकीले पदार्थ में किसी भी कारण 
रासायनिक परिवतंन भी होते है ) मनुष्य के विकास में कोई आवश्यक तथा बड़ा भाग 
नहीं ले सकते, यदि ये उत्परिवर्तेन सदेव नहीं, परन्तु साधारणतया हानिकारक हों। 
यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के परिवर्तेत जो कम कार्य-क्षमता तथा वास्तविक हानि- 
कारक दशाएँ उपस्थित करते हैँ, उद्विकास में सहायक नहीं हो सकते। 

इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि यदि उत्परिवर्तन, चाहे वे पिन्यकों 
तथा पिव्यसूत्रों के चमकीले पदार्थ (रासायनिक ) में परिवर्तेत के कारण हों अथवा 
टूटने या अन्य किसी अनिश्चित कारण से हुए हों, आज पूर्णरूप से घातक हें, जैसा कि 
साधारण मत है, तो उन्हें उद्विकास के साधनरूप में देखना कठिन प्रतीत होता हैं। 

अधिक आशा केवल उस असामान्य क्रिया से होती हैं जिससे एक अन्य पिथ्यसूत्र 
जुड़ जाता है तथा जिसका अधिक प्रभाव प्रकार तदलने में हो सकता है, यदि अपने 
पित्यसूत्रों की वृद्धि के बाद भी वंशशाखा विनष्ट होने से बची रह सके। 

उद्विकास के अस्त्र के रूप में उत्परिवर्तेन की क्रिया वेसी ही है जेसी कि आज 
हम पुरापाषाण (?०/०»००४४०८) युग में जाति बनने के काल में देखते हैँ, यदि कभी 
वैसा हुआ होगा जो ऊपर बतलाये हुए सभी तथ्यों के प्रकाश में काफ़ी सन्देहास्पद है। 


उत्परिवतेनों की प्रगति 

इसलिए उस प्रकार के उत्परिवर्तनों का जिनसे हम' परिचित हें (मक्खियों अथवा 
मनुष्यों में उत्परिवतंन के प्रभावों को देखकर जिनके कुछ उदाहरण भी दिये गये है) 
तथा जिन सभी को आज हानिकारक बतलाया जाता है, उद्विकास में हाथ था या 
नहीं, जैसा कि हमने देखा है कि वास्तव में ऐसा होना सम्भव नहीं यदि वह हानिकारक 
थे, फिर भी आज-कल सम्परीक्षण में उत्परिव्तेनों का बार-बार होना एक बड़े 
महत्त्व का विषय है। 


१. इसके साथ पिव्यसुत्रों के क्रम की पुनव्येवसथा भी समझनी चाहिए। 
२. रंजितक, ()97077207 
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प्रथम तो चैँकि इसका बार-बार होना सहायक उत्परिवर्तनों की प्रगति बतलाने 
निर्देशक हो सकता है, उत्परिवर्तेनों की हानिकारकता के प्रमाण होने पर भी 

हम' यह जानते हैँ कि प्रारम्भिक पुरापाषाण युग में मनुष्य के जाति-निर्माण के 
विकास में यह अवश्य ही सम्बद्ध रहे होंगे। 

दूसरे इसलिए भी कि समस्त जनसंख्या में प्रकृतिसम्बन्धी दकाओं को बतलाने 
के लिए हमें उसकी प्रगति तथा उसका प्रभाव जानना चाहिए तथा कहाँ तक वह जन- 
संख्या घातक उत्परिवर्तनों से उत्पेन्न जीव-वैज्ञानिक बनावट के हानिकारक परिवर्तेनों 
को प्राकृतिक चुनाव द्वारा नष्ट करने में सफल हो सकी है। 

जैसा कि हमने बतलाया है, अधिरक्तस्राव के उत्परिवर्तन की बारम्बारता के 
सम्बन्ध में हल्डेन ने हिसाब लगाया है कि लगभग ५० सहस्र पीढ़ियों में एक ऐसा 
उदाहरण मिलता हैं। 

कोपेनहेगेन के एक चिकित्सालय में एक कान्ड्रोडिस्ट्रोफिक ((०76700ए४8- 
४"००४८) बौनेपन के साधारण प्रभावी उत्परिवर्तेन की प्रगति का अनुमान १२,००० 
पीढ़ियों में एक बार होने का लगाया गया था।' 

,. चूँकि, प्रत्येक व्यक्ति के दो साथी अथवा भिन्नयुग्मिक पिन्र्यक होते हैं जिनमें 
से एक इस प्रकार की दशा उत्पन्न करने में सम्बन्धित होता है, इसका अभिप्राय है कि 
उत्परिवततंन २४,००० पिज्यकों में से एक में हुआ हे। 

साधारण रूप से यह १रिणाम निकाला जा सकता हैँ तथा यह देखा भी जा चुका 
है कि कान्ड्रोडिस्ट्रोफी हेमोफीलिया से एनीरीडिया (&892०४०फए9 ६० &एएँ- 
5७) तक में उत्परिवरतन की प्रगति की भिन्नता २५ सहस्न से ८० सहस्न पीढ़ियों 
में एक बार के हिसाब में से मिलती हें । 


प्राकृतिक चुनाव तथा उत्परिवतेन की प्रगति में प्राकृतिक सन्तुरून 


इस तथ्य की ओर.ध्यान देते हुए कि इन असामान्य उत्परिवतेनों की प्रगति प्राकृ- 
तिक रूप से इतनी सन्तुलित है, हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि उनके घातक प्रभाव 
असामान्यताओं के उत्पन्न होते ही उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसलिए, उदाहरण स्वरूप 


१. सी० स्टनें, प्रिन्सिपिल्स आफ़ ह्यूमेन जेनेंटिक्स, १९५०, पृष्ठ ४०७ 

२. जें० बी० एस० हल्डेंत (]. 8. 5. ॥०/0५7८) म्युटेशन इन सेन, प्रोसीडिस, 
आठवीं इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ़ जेनेटिक्स, हेरेडिटास, परिशिष्ट भाग, १९४९, 
पृष्ठ २६७ 

१६ 


२४२ .. जाति-विज्ञान का आधार 


अधिरक्तस्राव वाले अधिक लोगों के प्रसवत का कोई मौका नहीं मिल पाता तथा ऐसा 
दीखता है कि हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए तथा प्रकृतिसम्बन्धी असा- 
मान्यताओं द्वारा उसमें कोई विशेष कमी करने के लिए उत्परिवर्तन की प्रगति को काफ़ी 
आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। द 


उत्परिवतेन की उत्पत्ति में विभासन की प्रगति 


हमारा यह ज्ञान कि क्ष-रश्मि (एक्सरे) से उत्परिवर्तन-सम्बन्धी परिवर्तत हो. 
सकते हैं, जिससे कि क्ष-रश्मि से विभासन के प्रभाव की तथा परमाणु-बमों के संप- _ 
रीक्षणों के प्रभाव की थाह लगाने में सहायता मिली है, जिसके कारण हम इससे 
उत्पन्न ख़तरे को समझने लगे हैं तथा उनके सम्परीक्षणों से सम्बन्धित बड़े अधिकारियों 
द्वारा इसका खण्डन हमें इस नतीजे पर पहुँचाता है कि वर्तमान उत्परिवर्तनसम्बन्धी 
गति पर प्रभाव डालने के लिए स्वाभाविक विभासन की गति को हजार गुना से भी 
अधिक बढ़ाना पड़ेगा। इसके सिवा, अधिकतर लोगों का मत इसके विरुद्ध है कि 
_ मनुष्य में होनेवाले उत्परिवतेनों का मुख्य कारण प्राकृतिक विभासन है। 
इसलिए यदि वातावरण पारमाणविक धूल से अनावश्यक रूप से बोझिल हो 
जाता है, जिससे विभासन की गति इतनी बढ़ जाय कि जीवन पर, मुख्यतः मनुष्य के 
जीवन पर, उसका असर पड़े तो उत्परिवतंनों सम्बन्धी परिवर्तन प्राचीन समय की. 
अपेक्षा अधिक भिन्न होने की सम्भावना बढ़ सकती है। यह भी हो सकता है कि यदि 
ऐसी बात कभी हुई तब ये परिवर्तत बहुत हानिकारक ही हो सकते हैं। उस अवस्था 
में इसकी बहुत कम आशा होगी कि उनके कारण जो व्यक्ति उत्पन्न होंगे वे जीवित 
रहें अथवा यदि वे जीवित रहने में सफल हुए तो वे जीवन-संग्राम में इतने अयोग्य सिद्ध 
होंगे जिससे यह माना जा सकता है कि उसका अन्त हो जाना ही अधिक सम्भावित 
है। अवश्य ही, यदि पूरा-का-पूरा प्रदेश प्रभावित हो जाता है तब जनसंख्या का बड़ा. 
भाग नष्ट हो सकता है। परन्तु स्पष्ट हे कि ऐसा करने के लिए विभासन की गति. 
प्राकृतिक गति की अपेक्षा १००० गुना बढ़ानी पड़ेगी। 
... चूँकि ऐसा सम्भव नहीं है कि पूर्व काल में विकिरण (रेडियेशन ) की गति कभी भी 
. इतनी रही होगी, हम उचित रूप से मान सकते हैं कि ज्ञात अथवा सन्देहास्पद कारणों 
से सदेव ही उत्परिवर्ततन की गति २५००० से ८०००० में एक के हिसाब से रही होगी _ 
.. तथा इसी आधार पर मनुष्य में हुए प्रगतिशील परिवतेनों के सम्बन्ध में अनुमान लगाया 
जा सकता है। रे 
. तिस पर भी हमें इस तथ्य को न भूल जाना चाहिए कि हम केवल अनुमान लगा रहे 


उत्परिवर्तेन, विभासन पर कुछ ठीका-टिप्पणी २४३ 


हैं कि उस उद्विकास में उत्परिवर्तनों का हाथ था, क्योंकि जैसा कि हमने ज़ोर देकर 
बतलाया है उत्परिवर्तन, जहाँ तक हमें उनकी जानकारी है, निःसन्देह हानिकारक 
हैं तथा मानव अथवा जातियों की उन्नति में वे कारणस्वरूप न रहे होंगे । भूतकाल 
में समय-समय पर कुछ परिवर्तन जीवित पदार्थों की समरूप आकृति में हुए हैं। साथ 
ही ये सदेव धीरे-धीरे नहीं हुए हैं परन्तु कभी-कभी ऊपर की ओर शीघ्रता से प्रगति 
हुई है तथा यह मानना उचित है कि ये बड़े रूप में आन्तरिक जननिक परिवर्तनों को 
सूचित करते हैँ, निःसंदेह ही जो उत्परिवर्तेनों के समान, जेसा कि हमने अपने निरी- 
क्षणों में देखा है, जननिक रूप से कार्य करते हैँं। इस प्रकार के बड़े जननिक परिवतंन, 
उत्परिवर्तेन हो सकते हैं परन्तु वैसे नहीं जैसे हम उन्हें जानते हैं तथा जैसे आजकल 
प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में होते हैं। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उत्परिवर्तन, उद्विकास के लिए कारण 
समान होते, तब हमें मानना चाहिए कि आजकल पाये जानेवाले स्वाभाविक रूप 
से हानिकारक उत्परिवतेनों से भिन्न, भूतकाल में एक नये प्रकार के छाभदायक उत्प- 
रिवर्तन हुआ करते थे जो जीवित पदार्थों की जाति या प्रकार बनने के समय सहायक 
होते थे । 

अन्त में, जब कि हम उत्परिवर्तनों के विषय में अपने विचार बदलनें को हमेशा 
तैयार हैं, हम सोचते हैं कि मनुष्य तथा उसकी जातियों के उद्विकास में उनके प्रभावों 
पर पूर्वकाल की अपेक्षा भविष्य में अधिक पूर्ण रूप से अनुसन्धान करना चाहिए तथा 
हमारा यह विचार नहीं हैं कि रासायनिक परिवतेनों के कारण उत्परिवतेनों की दोहाई 
दे देना ही पूर्णतः अभी तक हुए जातियों के विकास के प्रत्येक अगले कदम की व्याख्या 
हैं। यह हो सकता हैँ कि व्यत्यसन आदि यंत्रवत कारणों से उत्पन्न उत्परिवतेनों का होना 
उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण कारक रहा होगा जब कि मानव-समाज का युवाकालू था 
और मनुष्यों की संख्या कम थी तथा जब प्राकृतिक चुनाव को छोठे एककों की स्थापना 
को प्रोत्साहन देने का पूर्ण अवसर था, जिनमें जननिक प्रसरण आदि आकस्मिक पृथ- 
क्करण द्वारा नये तथा इच्छित पुनःसंयोजन बन गये थे। 


तृतीय खण्ड 
परिस्थिति तथा भौगोलिक निशचयवांद के दावे और 
जुडवाँ तथा मानव-जनन के अन्य पहलुओं में वंशानुगति के 
अध्ययन पर आधारित उनके प्रमाण । 


तृतीय खण्ड की भूमिका 


जननिक नियमों के प्रयोग के प्रकाश में, जिनका वर्णन हम कर चुके हें, मनुप्य के 
जातिगत गुणों की व्याख्या करने के पूर्व, परिस्थिति के प्रभाव सम्बन्धी दावों से उत्पन्न 
समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है । 

हम पौधों तथा पशुओं में वंशानुगति के प्रभाव का चाहे जितना वर्णन करें तथा 
मनुष्य में भी वंशानुगति-सम्बन्धी क्रियाओं का स्पष्ट उदाहरण बतलाएँ, फिर भी वर्षों 
पुराना दावा बना रहता है कि जीवित पदार्थों, मुख्यतः मनुष्य पर, बाह्य उद्दीपनों के 
परिवर्तेनकारी प्रभाव भी पड़ते हैं। ये प्रभाव मुख्य रूप से परिस्थिति के होते हें, हालाँ 
कि इस सम्बन्ध में सामाजिक प्रभावों की भी पूर्णरूप से अवहेलना नहीं की जा सकती । 
फिर भी इस समय हम अपने उद्देश्य के लिए मनुष्य पर पड़नेवाले परिस्थिति के शक्ति- 
शाली प्रभाव के सम्बन्ध में किये गये मुख्य दावों तक ही अपने को सीमित रखेंगे । 

इसलिए, हम सबसे पहले पूर्वकाल से वर्तमान समय तक के परिस्थितिवादियों 
के दावों के वर्णन से विषय का आरम्भ करेंगे तथा विशेष रूप से इस सम्बन्ध में जातीय 
जननिक के मूल तथ्यों से उनके दृष्टिकोण कहाँ तक समान तथा असमान हैं, यह देखते 
हुए भौगोलिक निशचयवादियों के मतों की व्याख्या करेंगे । 

इसके पश्चात्‌ हम परिस्थिति तथा वंशानुगति के सम्पूर्ण विषय की व्याख्या 
करेंगे जिसमें समान तथा असमान जुड़वों के एवं समान माता या पिता के बच्चों के 
पारिवारिक इतिहास से प्राप्त सामग्री से इसका क्‍या सम्बन्ध है, इस पर भी विशेष 
रूप से विचार किया जायगा । 


पंद्रहवाँ अध्याय 
परिस्थिति तथा भौगोलिक नि३चयवाद 


किसी भी ऐसी रचना में जो कि मानव जातियों की जटिलता के अध्ययन से सम्बन्ध 
रखती' है, एक ऐसे नियम के जानने तथा प्रतिज्ञापन करने की आवश्यकता उत्पन्न 
होती है कि जातियों की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई । साथ ही ऐसी पुस्तक में एक 
जातीय समूह से दूसरे की विभिन्नताओं की भी व्याख्या करना आवश्यक होता है । 

हमारी पुस्तक जननिक अध्ययन पर आधारित है इसलिए हमारे लिए वंशानु- 
गति पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। 


तिसपर भी चूँकि एक ऐसा मत है जो परिस्थिति की परिवतनकारी क्षमता के 
विचार पर आधारित है, इस दृष्टिकोण की माँगों पर विचार करना अच्छा होगा तथा 
उस प्रमाण की परीक्षा बाद में की जायगी जो कि मुख्यतः उस सामग्री पर आधारित 
है, जिसकी व्याख्या ऐतिहासिक तथा जातियों सम्बन्धी भूगोल के इन सामान्य 
निष्कर्षों की अपेक्षा अधिक विस्तार से की जा सकती है। इत निष्कर्षों से उत्पन्न 
दाशेनिक धारणाओं का खण्डन वैसे ही सामान्‍य तकों से किया जा सकता है। 


अत्यन्त प्राचीनकाल से ही परिस्थितिवादी मिलते हें 


यह बतलाना निरर्थक है कि प्राचीनकाल से ही एक ऐसी धारणा थी कि मनुष्यों 
की विभिन्नता के निर्माण में परिस्थिति का शक्तिशाली हाथ होता है। 


हिप्पोक्रेटीज़' ने (४२० ई० पूर्व )--अपनी रचना आन एयसे, वाटसे तथा 
प्लेसेज़” में उत्साहहीन पूर्वतिवासी तथा अधिक शक्तिशाली किन्तु निर्धन पश्चिम- 
निवासियों की विभिन्नता का कारण भौगोलिक बतलाया है। उसके कथनानुसार पश्चिमी 
लोग अपनी शोचनीय परिस्थिति के कारण जच्छी' दशाओं में स्थित अपने पड़ोसी 


एशिया-निवासियों की अपेक्षा अधिक कठिन परिश्रम करने को बाध्य हुए। उसने यह 
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भी कल्पना की कि स्थलविशेष की प्राकृतिक स्थिति के कारण ही ठंडे ऊँचे प्रदेशों में, 
सूखे निचले प्रदेशों के दुबले, सख्त, साफ़ रंग के मनुष्यों की अपेक्षा, लम्बे, अनुद्ृण्ड किन्तु 
बहादुर मनृष्य होते हें। 

अरस्तू ने (३८४-३२२ ई० पूर्व) अपनी 'पालिटिक्स” में लगभग ऐसे ही विचार 
प्रकट किये हँँ। उसके अनुसार यूरोप के ठण्डे प्रदेशों में बहादुर किन्तु साथ ही बौद्धिक 
एवं प्राविधिक रूप से पिछड़े कमज़ोर लोगों की' उत्पत्ति होती है, जो कि इन परिस्थि- 
तियों के कारण ही स्वतन्त्रता-प्रेमी तो थे परन्तु राजनीतिक योग्यता न होने के कारण 
वे अपने पास-पड़ोस के छोगों पर शासन नहीं कर सके। जब कि पूर्व के लोग बुद्धिमान्‌ 
तथा प्राविधिक रूप से निपुण होते हुए भी निम्त भावना के थे इसलिए दासता तथा अत्या- 
चार से पीड़ित हुए। यूनान के निवासी इन दोनों छोरों के मध्य में होने के कारण दोनों 
क्षेत्रों की अच्छाई से लाभ उठाने में सफल हुए। 

हम पोलीबियस' को (२०३-१२१ ई० पूर्व) लिखते पाते हैं कि मनुष्यों में जलवायु 
से प्रभावित होने की एक अनिवायें प्रवृत्ति मिलती है तथा मनुष्यों में आकार, रंग और 
साथ ही आदतों की जो अत्यन्त विभिन्नताएँ दिखलाई देती हैं, वे इन्हीं कारणों से हैं। 
यह धारणा, जैसा कि हमने अभी बतलाया है, साधारण रूप से अब भी मानी जाती 
है तथा उष्ण कटिबन्ध में काले लोगों और शीत कटिबन्ध में इवेत लोगों के सामान्य 
वितरण से इस मत को स्पष्ट रूप से बल मिलता है जिसकी चर्चा हम बाद में फिर करेंगे। 

स्ट्रेबो ने (६३ ई० पूर्व ३६ ई० पश्चात्‌) अपनी भौगोलिक व्याख्था में ऐसे मतों 
को स्वीकार किया है क्योंकि उसके अनुसार रोम की उन्नति के लिए इटली (7६&9) 
की बनावट, प्राकृतिक दशा तथा जलवायु उत्तरदायी हूँ। 


बाद के १६वीं तथा १७वीं शताब्दी के फ्रान्स के परिस्थितिवादी 


बाद के लेखकों में इन्हीं मतों के माननेवाले थे जिनमें से अधिकांश फ्रान्स के थे। 
१६ वीं शताब्दी के जें० बोदां' (]. 8067४) ऐसे ही दर्शनशास्त्रियों में थे। उन्होंने 
उत्तरी देशान्तर को वहाँ के निवासियों की निर्देयता, क्ररता तथा पराक्रमशीलता 
का कारण बतलाया है। इसी तरह उन्होंने अधिक शीतोष्ण देशान्तरों को उत्तरी निवा- 
सियों की अपेक्षा वहाँ वालों के अधिक कौशलपूर्ण होने का कारण माना है तथा दक्षिण 
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के देशान्तर में रहनेवालों में कम उत्साह, साथ ही अधिक छल तथा विद्वेष का पाया 
जाना वहाँ की स्थिति के फलस्वरूप बतलाया है। हालाँकि उनकी प्रशंसा में उन्होंने 
स्वीकार किया है कि उनमें सत्य तथा असत्य के बीच निर्णय करने की क्षमता 
होती है। 

सत्रहवीं शताब्दी में मान्टेस्का (१/०४८४१८४८प) का विश्वास था कि उत्तरी 
भाग के लोगों को मजबूत शरीर के, बहादुर तथा सत्य बोलनेवाले और दक्षिणवालों 
की तरह छली अथवा शंकास्पद न बनाने के लिए वहाँ का जलवायु उत्तरदायी था। 
परन्तु उसका विश्वास था कि यदि उत्तर के लोग दक्षिण के शक्तिहीन बना देनेवाले 
जलवायु में बस जाते तब शीघ्र ही उनकी शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए यह प्रश्न 
नहीं उठ सकता कि उष्ण कटिबन्ध वाले देशों में सदेव' ही स्थिर सम्यताएँ मिलेंगी । 
भान्टेस्क के अनुसार अफ्रीका की तरह के बंजर प्रदेश गणतन्त्र की उत्पत्ति करते हैं 
तथा डोरियन्स जेसे उपजाऊ प्रदेश में राजतंत्र मिलता है। इसी तरह द्वीपसमूहों का 
भी वहाँ के निवासियों के चरित्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 


१९ वीं शताब्दी के परिस्थितिवादी 

इन लेखकों के पश्चात्‌ हम जर्मनी तथा फ्रान्स के बादवाले लेखकों को देख सकते 
हें जिन्होंने अपने विचारों को इन परिस्थितीय आधारों पर विकसित किया है।' 

इस प्रकार काले रिटर' के (१७७९-१८५९ ) मत ने साधारणतया गम्भीर होते 
हुए भी इस दृष्टिकोण के विकास में सहायता दी है। उदाहरण के लिए जब वे खुल- 
कर मत व्यक्त करने लगते थे तो उन्होंने बतलाया कि तुर्की-निवासियों की सेकरी 
आँखें मरुस्थलीय' परिस्थिति के प्रभाव के कारण थीं। 

रायटर १८४९ में यह बतलाने में समर्थ हुए कि डच लोगों में कफ़ का मिलना 
उनकी भौगोलिक दह्ाओं के कारण था। इसी तरह फ्रेडरिक लेपले (१८००-८२), 
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तथा एडमनन्‍्ड डेमोलिन्स का कार्य भी उसी दिशा में मिलता हैं। डेमोलिन्स' लिखते 
हैं कि-- 

“पृथ्वी के धरातल पर पायी जानेवाली जनसंख्या में बहुत विभिन्नता हैं। यह 
विभिन्नता किसने उत्पन्न की हैं? साधारणतया जो उत्तर दिया जाता है वह है जाति' 
(रेस) ने; परन्तु जाति से कुछ स्पष्ट नहीं होता क्योंकि यह खोजना अब भी बाकी रह 
जाता है कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुईं। मनुष्यों तथा जातियों में विभिन्नता मिलने 
का प्रथम तथा सबसे निश्चित कारण वह भिन्न मार्ग है जिसे मनुष्यों ने (अपने देशान्तर- 
गमन के समय ) अपनाया। यह मार्ग ही है जिससे अलग-अलग जातियों तथा सामाजिक 
प्रकार की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के मार्गों ने, शक्तिशाली धातु के भभके की भाँति, 
इनमें से निकलनेवाले लोगों को एक ढंग से या दूसरे ढंग से परिणत कर दिया है।” 

“यह उपेक्षा का विषय नहीं रहा है कि मनुष्यों ने एक मार्ग अथवा दूसरा मार्ग 
लिया, जेसे एशिया में घास के मैदानों का मार्ग, या साइबेरिया-टुन्ड्रा का मार्ग अथवा 
अमेरिका में घास के मेदानों का मार्ग या अफ्रीका में वनों का मार्ग । अलक्ष्य रूप से तथा 
अनिवार्य रूप से इन मार्गो ने तातार, मंगोल, लूैप, एसक्वीमाक्स, रेडस्किन, भारतीय 
अथवा नीग्रो प्रकारों का निर्माण किया। इस कथन के विपरीत कुछ नहीं कहा जा. 
सकता । यह देखा जायगा कि यह एक सुप्रतिष्ठित नियम है।यह भी उदासीनता 
का विषय नहीं है कि मनुष्य अरेबिया तथा सहारा के मरुस्थलों के मार्गों से अथवा 
दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया के मार्गों से चलछे। अलक्ष्य तथा अनिवार्य रूप से इन मार्गों 
ने अरब निवासी, तथा असीरिया ( &४४५४४० ) और मिस्री प्रकार को अथवा 
मीड्स तथा फ़ारस वालों या चीनियों, जापानियों अथवा हिन्दुओं के प्रकार को 
बनाया है ।' 

डेमोलिन्स के विचार काफी विस्तार से उद्धृत किये जा सकते हे जिनमें उन्होंते 
भौगोलिक परिस्थिति को, मानव के जातिसम्बन्धी विभागों के साथ ही उनकी मानसिक, 
स्वभावसम्बन्धी तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की और अन्त में मानव के सामाजिक 
संघटन' की उत्पत्ति का एकमात्र कारण बतलाया है। 
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कुमारी सेम्पल के विचार 


डेमोलिन्स के पश्चात्‌ ही ई० सी० सेम्पल' उसी निश्चयता के दृष्टिकोण को लेकर 
आगे बढ़ी हैं, हालाँकि वे उस सीमा तक नहीं गयीं । जेसा कि टैथम ने उनकी सन्‌ १९११ 
में प्रकाशित रचना 'इनफ्लवेन्सेज़ ऑफ ज्योग्रेफिक एवाइरनमेण्ट” के विषय में कहा 
है-- हालाँकि मानव-भूवृत्त सिद्धान्तों के कथन के लिए इसकी योजना की गयी पर यह 
(जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है) एक पुराने विषय की, याने मानव पर प्राकृतिक परि- 
स्थिति के प्रभाव की समीक्षा है। यह पुस्तक इस कल्पना से आरम्भ होती है कि ऐसे 
प्रभावों का अस्तित्व है जिनसे कुछ सीमा तक वैज्ञानिक पक्षपातहीनता नष्ट हो जाती 
है।” इस प्रकार वे मनुष्य के विषय में कहती हें--- पर्वतों पर पृथ्वी ने उसकी ठाँगों की 
मांसपेशियाँ लोहे की बनायी हैं जिससे वह ढालों पर चढ़ सके तथा तटवर्ती प्रदेशों में 
उसने टाँगों को कमजोर और कोमल बनाया है, परन्तु इसके स्थान पर उसकी छाती 
तथा बाँहों का अच्छा विकास किया हैं जिससे वह डाँड अथवा पतवार चला 
सके।” 

कुमारी सेम्पल ने अधिकांश भौगोलिक निरचयवादियों के समान ही मानव की 
शारीरिक बनावट पर भूगोल के प्रभाव की बात तक ही अपने को सीमित नहीं रखा 
वरन्‌ यह भी बतलाया है कि उसने मनुष्य के मानसिक तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी दृष्टि- 
कोण को भी प्रभावित किया है तथा वास्तव में उसके विभिन्न धर्म भी प्रकृति के प्रभाव 
के कारण ही हैं। इस प्रकार बुद्ध भगवान्‌ का जन्म हिमालय की उष्णतापूर्ण तराइयों 
में हुआ तथा गर्मी और आद्रता से उत्पन्न थकावट से संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपने 
स्वर्ग को मोक्ष (या निर्वाण) के रूप में माना है, जहाँ समस्त कार्यों तथा व्यक्ति के जीवन 
का अन्त हो जाता हैं।”' वे भी उस मत को मानती हें कि अद्वेतवाद की उत्पत्ति मरु- 
स्थलों में हुई, जैसा कि उन अध्यात्मवादियों ने कहा हैं जो कि यहूदी धर्म को अरब की 
उत्पत्ति बतलाते हँ--- इतिहास का प्रमाण हमें यह दिखलाता है कि एक ऐसा सिद्धान्त 
भी है कि धर्म की विशिष्ट प्रतिभा मरुस्थल में उत्पन्न होती है ।” 

देशान्तर तथा जलवायु के प्रभाव पर उनके विचार पूर्ण रूप से १रिस्थितिवादी 
पद्धति पर हैं तथा उनमें पूर्व लेखकों की ध्वनि का आभास मिलता है। इसीलिए हमें 
उनके निम्नलिखित विचार मिलते हें-- ु 
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“यूरोप के उत्तरी निवासी भावुक होने की अपेक्षा उद्योगशील, गम्भीर वृत्ति के 
एवं विचारशील हें तथा उत्तेजनावाले होने की अपेक्षा सावधानी से काम करनेवाले 
हैं। दक्षिण में भमध्यसागरीय प्रदेश के लोग सरल प्रकृति के, अत्यन्त आवश्यकता 
के समय छोड़कर अन्य समयों में अदटूरदर्शी, प्रसन्न, भावमय तथा कल्पनाशील गुणों के 
होते हैं और यही गुण विषुवत क्षेत्रीय नीग्रो लोगों में गम्भीर जातीय दोषों में परिणत 
हो जाते हैं। यदि सुवर्ण रंग के ट्यूटन्स जातीय छोग भूमध्यसागरीय भूरी जाति से 
साफ होकर बने हैं, जैसा कि बहुत से जाति-वैज्ञानिक मानते हैं,, तब स्वभाव की यह 
विपरीतता जलवायु के कारण ही है!” 


वर्तमान निश्चयवादी--- 
प्रोफेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन तथा ग्रिफ़िथ टेलर 


भूगोलवेत्ताओं में से निश्चयवादी मत के माननेवालों में हमारे समय में ग्रिफ़िय 
टेलर तथा एल्सवर्थ हण्टिगटन' के नार्मा उल्लेखनीय हैं। 

बहुत कम भूगोलवेत्ता आज इस दर्शन के पक्ष में हैं। इसके भौगोलिक कारणों का 
निरीक्षण हम बाद में करेंगे। तिस पर भी जो लोग इसके माननेवाले हें, उन्होंने अपने 
पूर्व वैज्ञानिकों सहित साधारण विचारों को बहुत प्रभावित किया है जिससे आजकल 
की सामाजिक दशा तथा राजनीतिक सिद्धान्तों की मुख्य विचार-धाराओं पर पूर्ण 
अथवा अपूर्ण रूप से उन सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है जिनमें यह माना गया है कि परि- 
स्थिति प्रभावकारी शवित है। 

फिर भी ग्रिफ़िथ टेलर की स्थिति में अपने पूर्वजनों की तुलना में कई बातों में परि- 
वर्तन हो गया है। उदाहरण के लिए हम उन्हें यह कल्पना करते हुए पाते हैं कि स्वर्ण 
रंग के नाडिक उसी वर्ग से उत्पन्न हुए हें जिससे मेडिटेरेनियन लोग। ये पिछले लोग 
इसलिए काले हो गये कि स्वर्ण रंगवाले उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं थे “तथा 
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४. उनके साथ उनके जीववेज्ञानिक साथी, उपाजित गृणवादी, भी लिये जा सकते 
हैं, जो कि उसी सिद्धान्त के माननेवालों का, कि प्राप्त किये गये गुणों का वाह्म उद्दीपनों 
द्वारा पारेषण होता है, एक छोटा समह है । 


परिस्थिति तथा भौगोलिक नि३ंचयवाद श्प्प 


प्रागतिहासिक देशान्तरगमन के कारण सहसौ्रों वर्षों में नष्ट हो गये। यह मत वास्तव 
में शुद्ध परिस्थितिवाद का त्याग ही है, क्योंकि भौगोलिक निशचयवादी जाति में 
परिवर्तन होने का यह कारण स्वीकार न करता कि भूगोल ने वंशानुगति से उत्पन्न 
परन्तु परिस्थिति के प्रतिकूल होने के कारण किसी विशेष प्रकार की प्राकृतिक चुनाव 
द्वारा नष्ठ कर दिया। उसने यह घोषित कर दिया होता कि परिस्थिति ने ही एक. 
नये प्रकार का निर्माण किया। 


रुको और जाओ---निश्चयवाद 


इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर ग्रिफ़िथ टेलर ने, जिन्होंने अपने मत को 
“झुको और जाओ, निश्वयवाद” कहा है, भौगोलिक प्रभाव के विशुद्ध जीववैज्ञानिक 
पहल में निश्चयवाद का त्याग कर दिया है। इस विषय के अन्य पहलओं, 
विचारों में उन्होंने इसका त्याग नहीं किया, यह दूसरी बात है तथा इनमें वे अब भी 
निश्चयवादियों के मतों को माननेवाले हैं। हालाँकि, यहाँ पर भी, टेथम' तक करेंगे कि 
उन्होंने अपने शुद्ध निश्चयवादी दृष्टिकोण में काफी सुधार कर दिया है या उसे त्याग 
ही दिया है। 

जाति-निर्माण के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफ़ेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन के कार्य पूर्ण निश्चय- 
वादी बने रहे हें। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के आकार' के विषय में लिखते 
समय वे कहते हें--- 

“किसी दिये हुए समह के मनुष्यों के शारीरिक आकार तथा कुछ सीमा तक उनके: 
स्वभावसम्बन्धी गुणों की पित्रागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तेत हो 
सकता है। इस प्रकार के परिवर्तेन नयी परिस्थितियों के कारण हो सकते हें जैसे कि 
हवाई (92७०४) में जापाननिवासियों तथा न्यूयार्क में इटली अथवा रूस के आप्रवा- 
सितों में हुआ है ।” 

आगे चलकर इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसका सम्बन्ध" 
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२५६ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रो० फ्रैन्ज बोआस' के कथनों से है। ये मानवशास्त्रियों में उपाजित गुणवाद के जो कि 
भौगोलिक निरचयवाद का जीववैज्ञानिक पर्याय है, व्याख्याताओं में से एक है। 

फिर भी, हण्टिगटन निशचयवादियों के स्थान से काफ़ी आगे बढ़ गये है तथा यह 
स्वीकार करते है कि संभवत: अपने चुनाव संबंधी प्रभाव से, सामाजिक कारण भी, उतने 
ही बड़े परिवर्तत कर सकते हे जितने बड़े उन्होंने परिस्थिति द्वारा बतलाये है, क्योकि 
ऊपर दिये हुए अवतरण के साथ ही वे कहते है -- 

“भौतिक परिस्थिति में कोई स्पष्ट विभिन्नता न होने पर भी वे हो सकते है परल्तु 
सामाजिक रीतियों में होनेवाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बनाये रखते हुए, जैसे 
लडकियों को अपना पति चुनने की स्वतन्त्रता अथवा किसी नये विचार का समावेश, 
जैसे गर्भनिरोध का विचार। इस प्रकार येलू (५४४।८) के विद्याथियो में गर्भरोध की 
नयी सामाजिक रीति ने तिकोने की अपेक्षा चौकोर आकार के मनुष्यों अथवा उनकी 
पत्नियों को अधिक प्रभावित किया है। सम्भवतः शारीरिक गठन की विभिन्नता से 
सम्बन्धित स्वभाव की विभिन्नता के कारण ऐसा हुआ। 

इसलिए हम यह प्रश्न कर सकते हे कि परिस्थितिवादियों के भौगोलिक मत की 
धीरे-धीरे क्‍यों इतनी अवनति हो गयी तथा उसकी सीमा क्‍यों इतनी संकुचित रह गयी 
कि अभी तक अपने को निश्चयवादी कहलाने वाले लोग या तो जाति के निर्माण में परि- 
स्थिति के परिवर्तनकारी प्रभाव को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें अथवा यदि वे इस 
सीमा तक जाने को तैयार न हों तो परिस्थिति के साथ-साथ वैसे ही अन्य शक्तिशाली 
कारकों का होता स्वीकार करें। 

सम्भवतः इस प्रश्न का दोहरा उत्तर है। 

प्रथम यह कि उनका घटते जाना उपा्जित गुणवाद के उतार के साथ-साथ चल रहा 
है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाणों के प्रकाश में जीव-वैज्ञानिक मतवालों में से उस सिद्धान्त 
के अनुयायी कम ही मिलते है । इसके विषय में हमें कुछ समय बाद काफ़ी कहना है 
जब कि हम परिस्थिति के प्रभाव से सम्बन्धित जीव-वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित 
कुछ मुख्य तत्त्वों की चर्चा करेगे। 

दूसरा कारण भूगोल के क्षेत्र में ही मिलता है जहाँ पर सम्भववाद नाम का एक 
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२. यह देखना शेष हैँ कि रूस में उपाजित गुणवाद के पुनरुत्थान के पश्चात्‌ 
वहाँ पर भोगोलिक निशचचयवाद का, इसी के समान पुनविकास होता है या नहीं । 


परिस्थिति तथा भौगोलिक निरचयवाद २५७ 


प्रतिद्वन्द्दी सिद्धान्त, जिसको माननेवाले अधिक लोग हें, उसका स्थान ग्रहण करता 
जा रहा है । 


सम्भववाद (90507॥879) 


स्थूल रूप से सम्भववाद का मत, निरचयवाद के आवश्यक पहलुओं को छोड़कर 
अन्य पहलओं से सम्बन्धित रहा है । हमारी दृष्टि से आवश्यक पहल वह है जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक कार्यों के विकास पर पड़नेवाले 
भौगोलिक प्रभाव से है। ु 

इस मत की उत्पत्ति प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा सीधे इतिहास के क्षेत्र से हुई 
तथा उस पर मनुष्य की चुनाव की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का काफी प्रभाव पड़ा है। 

इस दृष्टिकोण का फारे' ने अपनी ज्योग्रेफिकल इन्ट्रोडक्शन टु हिस्द्री में, वाइडल 
डेला ब्लाश तथा ब्रुने ने फ्रान्स में और इसाइया बोमैन तथा अन्य ने अमेरिका में 
समर्थन किया। 

इनके सिद्धान्तों ने मनुष्य पर पृथ्वी के प्रभाव की अपेक्षा पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभाव 
पर जोर दिया है। 

सम्भववादी दर्शन का मुख्य विचार यह है कि परिस्थिति अनुमोदक है, आज्ञा 
देनेवाली नहीं। 

जिस प्रकार यह प्रतीत होता है कि बाद के निश्चयवादी कभी कभी दो लहलजे में 
बोलते है और यह विचार त्याग देते हैँ कि मनुष्य तथा उसके समाज के उद्विकास में 
परिस्थिति का पूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब हम सम्भववादियों को बोलते 
हुए पाते हैं तब उनकी भाषा से स्पष्ट परिस्थितिवादियों का मत प्रकट होता है, जिस 
प्रकार कि वाइडल डिला ब्लाश “परिस्थिति के श्रेष्ठ प्रभाव के बारे में कहता हैँ तथा 
ब्रेने भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। 

ये तथ्य हमारे मस्तिष्क में शंका उत्पन्न कर देते हें कि सम्भववाद ने जो इतना 
अधिक निदचयवाद का स्थान ले लिया है, क्या यह, जैसा कि मानववेज्ञानिक अथवा 
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२५८ जाति-विज्ञान का आधार 


जननिकशास्त्र का ज्ञाता कहेगा, ठीक कारण से हुआ है। कारण, यह स्पष्ट हैं कि भूगोल- 
वेत्ताओं के कुछ समूहों में साधारणतया भूतकाल में तथा अब भी, कम प्रावेधिक शिक्षा- 
प्राप्त मनुष्यों के समान, कुछ ऐसी प्रवृत्ति मिलती है कि वे मनुष्यों की वर्तमान विभि- 
न्ञता में परिस्थिति का प्रभाव देखते हे। 

जहाँ तक वे ऐसा करते हे वे जीव-विज्ञान में उपाजित गृणवाद के माननेवालों 
के साथी हे, परिणामत: अब भी भौगोलिक निश्चयवादी बने रहते हें। 

सम्भववादियों ने मुख्यतः दाशनिक दृष्टिकोण से आलोचना की हैं और पूछा है 
कि क्या मनुष्य अपने कार्यो के लिए स्वतन्त्र है? इस प्रकार वे वर्तमान तथा निकट 
भूतकाल के दशेनों की साधारण प्रवृत्ति बतलाते हे, जो कि आर्मीनियावाद (4फापंएं- 
»7४97) तथा उसके स्वतन्त्र इच्छा के सिद्धान्त से मिलती-जुलती अथवा उससे 
उत्पादित हुईं। निश्चयवादी लोगों के प्रति उनका आश्षेप उसी प्रकार का है, जैसे कि 
आर्मीनिया निवासियों का केत्विनवादियों के पूर्वनिर्धारित भाग्य या प्रारब्ध' के 
सिद्धान्तों के प्रति था। 

जहाँ तक ऐसा है, वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं निकलता, जैसे हम आगे देखेंगे, 
कि जाति-विज्ञान के प्रमाण की जननिक रूप से व्याख्या सम्भववाद के पक्ष में है। इस- 
लिए हो सकता हैं कि वंशानुगति के तथ्यों की अधिकांश वैज्ञानिक चाहे कितनी ही 
व्याख्या करें कि वे परिस्थितिवादियों के इस विश्दास के विरुद्ध हें कि परिस्थिति में 
सक्रिय परिवर्तन की शक्ति है, फिर भी इसके विपरीत जातीय जननिक विज्ञान से उत्पन्न 
दाशनिक सिद्धान्त भौगोलिक निशचयवादियों के अधिक समीप हो सकते हे तथा वे 
मनुष्य की अपनी स्वतन्त्र इच्छा को कार्यान्वित करने की सम्भावना को सीमित करते 
दिखलाई पड़ते हें । 


इसकी इससे अधिक व्याख्या करने से हम अपने अनुसन्धान के क्षेत्र से बाहर निकल 
जायेंगे, फिर भी इन तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था, क्योंकि हमारी 
छानबीन में उनका विशेष महत्त्व है। प्रथम दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि चूँकि 
भौगोलिक निशचयवादियों का मत इतने स्पप्ट रूप से अवनत हो रहा है इसको 


निर्णयकारी प्रमाण के रूप में ले सकते हे कि स्वयं भूगोलवेत्ताओं की श्रेणियों में ही 


१. पिछली शताब्दी में काल्विनवाद जितना बदनाम हो गया था, उसे देखते हुए 
किसी को सम्भववाद जेसे सिद्धान्त की, जो उसके विरोधियों से अधिक मिलता-जुलता 
है, सफलता पर आदचरय्य नहीं होता । 


परिस्थिति तथा भौगोलिक नि३चयवाद २५९ 


वंशानगति की परिवर्तेनकारी शक्ति के सिद्धान्त का खण्डन हो गया है, इसलिए 
उससे मिलते-जुलतें उपाजित गुणवाद की भी थोड़ी सी अवनति दिखलाने के सिवाय' 
उदविकास में परिस्थिति के प्रभाव की अधिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता 
नहीं । 

चूंकि, ऐसा प्रतीत होता है कि भूगोलवेत्ताओं ने, जो सम्भववादी मत के हैं उन्होंने 
भी परिस्थिति के सर्जनशील महत्त्व का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है तथा निशचय- 
वादियों पर उनकी सफलता में ऐसे दाशैनिक परिणाम मिलते हैं जिन्होंने उस सफ- 
लता पर काफ़ी प्रभाव डाला है, इसलिए हम जातिविज्ञान के विकास में परिस्थिति की 
क्रियाशील शक्ति के प्रइन को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में निर्चयवादियों की 
हार को स्वीकार नहीं कर सकते। 

इसके अतिरिक्त चूंकि निश्चयवादियों के सिद्धान्तों का, इन्हीं दृष्टिकोणों से 
जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रचलन है तथा हमारे राजनीतिक और सामाजिक मतों के 
विकास में इनका काफ़ी प्रभाव है, यह ठीक नहीं प्रतीत होता कि व्याख्या यहीं 
समाप्त कर दी जाय तथा आगे न ले जायी जाय, जहाँ हम जननिक एवं जाति-विज्ञान' 
के अधिक कड़े तथा आग्रहशील नियमों के अन्तर्गत, जातियों और नये प्रकार के मनुष्यों: 
के निर्माण में परिस्थिति के प्रभाव की परीक्षा कर सकें। 


१. जो कि विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम जातीयजननिक विज्ञान कहते हैं, 
जब हम जातिविज्ञान को जननिक विज्ञान के साथ लेते हैं। 


सोलह॒वाँ अध्याय 
उपाजित गुणों की पित्रागति के विरुद्ध प्रमाण 


हम निरचयवादी दर्शत के विकास का क्रम देख चुके जो पूर्व काल से भौगोलिक 
परिस्थिति के कुछ स्पष्ट कारकों पर आधारित रहा है तथा हमने अभी तक इस समस्या 
की व्याख्या के लिए मनुष्य तथा अन्य जीवित पदार्थो के जननिक पित्रागति के वर्तमान 
ज्ञान से निश्चय किये गये तथ्यों का प्रयोग करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। जो कुछ 
हमने देखा उससे वंशानुगति के ज्ञान के बिना मतों की अनिश्चितता स्पष्ट है जहाँ जाति 
के बनने में निर्माणकारी शक्ति के रूप में भौगोलिक निश्चय के पक्ष अथवा विपक्ष में 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। फिर भी हम यह सुझाव देने का साहस करते है कि जब 
जीव-विज्ञान के तथ्यों को, हम भौगोलिक परिस्थिति के विस्तृत सिद्धान्तों पर आधारित 
अधिक साधारण ज्ञान के साथ देखते हे, तब कोई सनन्‍्देह नहीं रहता, जैसा कि पाठक 
स्वयं ही देख सकते है, कि भौगोलिक निश्चय की सर्वव्यापक शक्ति पर निरन्तर विश्वास 
रखने के लिए कोई स्थान नही रह जाता, जहाँ तक इसका अभिप्राय है कि जाति का 
निर्माण भूगोल द्वारा हुआ है। 


भोगोलिक निशंचयवाद तथा उपाजित गुणवाद 


भोगोलिक परिस्थितिवादियों द्वारा जो तक॑ उपस्थित किये जाते हे, वास्तव में, वे 
जीव-विज्ञात के कतिपय क्षेत्रों में उपाजित गुणवाद (लामाकिज्म ) के नाम से काफ़ी समय 
पहले से प्रचलित थे। यह तथ्य स्वयं महत्त्वपूर्ण है कि यह सिद्धान्त त्याग देना पड़ा है 
तथा आज अमेरिका तथा रूस में नवोपाजित गुणवाद (४८०-१,७०७४ ०7) के 
माननेवालों के अतिरिक्त मुश्किल से बहुत थोड़े वैज्ञानिक इसे मानते हैं। इसका कारण 
यह है, जेसा कि हम किसी अन्य स्थान में बतला चुके है, कि अनेक प्रसवनों के सम्परीक्षण 
के उपरान्त भी उपाजित गुणों की पित्रागति का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जब कि 
अनेकों में, पूर्ण रूप से उसके विपरीत ही मिलता है। 

यह सम्भव नहीं हैँ कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के निरचयवादियों 
के विचारों को लेकर उनकी समालोचना की जाय। इसलिए, मुख्य रूप से हम अधिक 
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विस्तृत उदाहरणों की अपेक्षा कम साधारण प्रस्तावनाओं को लेना ठीक समझते हें 
जहाँ पर पित्रागति, परिस्थिति की तुलना में अधिक निर्णायक है। 

इसलिए हम भौगोलिक निश्चयवादियों के केवल कुछ मुख्य तथा स्पष्ट दावों 
या कथनों की समालोचना करने तक ही अपने को सीमित रखेंगे और फिर इनमें तथा 
आगे के पृष्ठों में वंशानुगति के आवश्यक प्रमाणों की कुछ विस्तार से परीक्षा करेंगे। 


जलवायु तथा रंग 


इस प्रकार हमने देखा कि ई० पू० दूसरी शताब्दी में पोलीबियस का कथन था कि 
मनुष्यों में आकार और रंग की विभिन्नता का मुख्य कारण जलवायु है। यदि यह एक 
पौराणिक मत ही होता तो हम बिना किसी व्याख्या के इसे छोड़ देते। परन्तु, आइचयें 
है कि यह ऐसा मत है जो साधारणतया ग्रहण किया जाता है, मुख्यतः: जहाँ रंग का सम्बन्ध 
हैं । उदाहरणार्थ किसी प्रदेश के रंग तथा वहाँ के निवासियों की रंग की आवश्यकता 
में स्पष्ट सम्बन्ध है। इस प्रकार बहुत से लोग भूतकाल में तथा कुछ आजकल भी यह 
तुरन्त कह उठते है कि इवेत रंग का मनुष्य यदि उष्ण कटिबन्ध में रहता है तो वह अपने 
ही जीवनकाल में परिस्थिति के अनुकूल बनने के प्रयत्न में गहरे भूरे रंग का हो जाता 
है । इसके सिवा परिस्थिति का यह प्रभाव हम उस समय भी देखते हें जब कि अधिक 
मात्रा में दूध पानेवाले पाठशाला के विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों की अपेक्षा कद में अधिक 
बढ़ जाते है जिनको दूध इतना नहीं मिलता। तब यह परिणाम निकाला जाता है कि 
इन आँकड़ों से परिस्थिति के प्रभाव का व्यावहारिक प्रदर्शन हो जाता हैं। 

फिर भी, यह सब स्पष्ट भ्रम है। धूप से झाँवर पड़े हुए रंग वाले मनुष्यों के भी 
इवेत त्वचा के बच्चे होते हैं तथा उष्ण कटिबन्ध में एक सहस्र पीढ़ियों के पश्चात्‌ 
भी यह तथ्य नहीं बदलेगा, जैसा कि जननिक विज्ञान के तथ्यों से, जितना ही उसका 
अध्ययन किया जाता है, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है। 

लेबानान में बेथलेहैम' के डर सेज़ (/0778०७) निवासियों में तथा भारत के 


१. विलहेम सीगलिव (भला अ68799) 976 एछ0तठक्क सलब॥०६ त67 
[त०2ूटापयबयों उलवय- धरणीतक 96 60८-प: स्युनिख, १९३५, पृष्ठ १२६, 
#इन हिज स्टेप्स” (77 ४5 50८०5”), लन्दन, १९३९, खण्ड १, पृष्ठ १० को 
भी देखिए--- बेथलेहैम की बहुत-सी स्त्रियों की आँखें नीली तथा आकार यूरोप 
निवासियों समान है जिससे इस वंझ में घर्मयुद्ध में सहायता देनेवालों (कसेड्स) कर 
मिश्रण प्रकट होता है।* 


२६२ जाति-विज्ञान का आधार 


(अब पाकिस्तान के ) उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के पठानों में, कुछ में दो सहस्न वर्षों से 
अधिक होने पर भी, स्वर्ण केश तथा नीली आँखें पायी जाती हैं । इसी तरह कुछ सीमा 
तक जातीय मिश्रण के उपरान्त भी वे मनुष्य तथा जातियाँ जो कि भारत पर 
काकेशिया (४०प८८०५०७४) के आक्रमणकारियों से सम्बन्धित हैं, अन्यों की अपेक्षा 
साफ़ रंग की दिखलाई पड़ती हैं। न्‍ 
यदि परिस्थिति में (इसके सिवाय कि वह प्राकृतिक चनाव द्वारा अनपयकत तत्त्वों 
का नाश कर दे) मनुष्यों के प्रकारों में परिवर्तत करने की शक्ति होती तो ये इवेत तथा 
अधिक इवेत मनुष्य बहुकाल पूर्व ही विलीन हो गये होते। द 
. इसके उपरान्त भी परिस्थितिवादियों को इसकी व्याख्या करनी है कि काली 
 जातियाँ, जैसे कि कांगो के नीग्रो, क्यों उसी परिस्थिति में रहती हैं जिसमें कि बोनियो 
(8077८०) के पीले पुनान (?ए४७०) तथा अमेजन (390०20०7) में पीलापन 
लिये हुए भूरे रंग के निवासी रहते हें अथवा क्‍यों एक ही कटिबन्ध में काले फीजी- 
निवासी तथा इवेत समोआनिवासी रहते हुए पाये जाते हैं। 


परिस्थिति तथा कद 

उदाहरणार्थ, देशान्तरगमन में जो कद की वृद्धि दिखलाई पड़ती है वह भूगोल 
द्वारा जातिगत गुणों में उस तरह मुख्य रूप से परिवतेन होने का प्रमाण नहीं हैं जिस तरह 
भौगोलिक परिस्थितिवादियों तथा उपाजित गणवादियों ने माना है। 

. इस प्रकार से ऊंचाई या कद में वृद्धि का मिलना अच्छी परिस्थितियों के प्रति 
मनुष्यों के सामूहिक सक्रिय होने का उदाहरण है। परन्तु रहने की दश्ाओं में ऐसा 
सुधार होने से कोई मनुष्य अपनी जाति के गृणों की निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ 
जायगा । द 
साधारणतया ब्रिटेन तथा अन्य जगहों के औद्योगिक शहरों में जीवन की दशाएँ 
. ऐसी थीं कि १९वीं शताब्दी में गारीरिक अवस्था में अवनति हुई है, इसलिए औद्यो- 
गिक अंग्रेज़ का शारीरिक स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए उससे कम मिलता है। परि- 
. णामतः, इसमें आश्चर्य नहीं कि उनका ढाँचा उनकी जाति के औसत कद से कम हो। 
अच्छे पोषण से कद की वृद्धि में तुरन्त प्रभाव पड़ता है, यह इंग्लैण्ड के तथा अन्य देशों 
. के औद्योगिक क्षेत्रों में नवयवकों की पीढ़ी में देखा जाता है, परन्तु इस प्रकार का सुधार 
इसीलिए संभव हुआ कि अच्छी परिस्थिति ने उन्हें जाति के औसत कद तक बढ़ने का 
मौका दिया । 

.. यही परिस्थिति का कार्य हैं कि वह जाति के विकास को संकुचित अथवा प्रोत्सा- 
हित कर सकती है पर वह जाति का निर्माण नहीं करती । दि 
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कद का वंशानुगत आधार 

फिर भी साधारण से विशेष की ओर आकर हम सुझाव देते हैँ कि निम्न चित्र, 
जो कि सहस्रों उदाहरणों में एक है, इस विचार का पूर्णतः खण्डन कर देता है कि कद 
मूल रूप से वंशानुयति पर नहीं, परन्तु परिस्थिति पर आधारित है। 

इस चित्र में यह देखा जायगा कि जो कुल या परिवार हरूम्बे मनुष्यों से प्रारम्भ 
हुए उनमें लम्बे पुरुष तथा स्त्रियों का प्रसवन होता रहा, जब कि उन कुलों में बिलकुल 
विपरीत मिलता है जिनका प्रारम्भ छोटे मनुष्यों से हुआ। 

लम्बे मनुप्योंवाले कुल में केवल एक छोटे कद का है तथा काफ़ी सम्भव है कि यह 
खराब पोषण अथवा बाल्यावस्था में बीमारी के कारण हो। 

बहुधा विपरीत दह्षाओं के कारण लोग अपने स्वाभाविक कद से छोटे होते हैं 
जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र के अंग्रेज़ों में होता है जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हें। 


चित्र नं० १२३ 
छोटे कद का बंशानुगत आधार 
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दिल मल ५४ प्रा ४६ धर ह ४ अको से कढ का आए हे। 
?- कद का पत्र नही ।/ 


४! ४ ८५७“ 
टिप्पणी--५* ६" से कम ऊँचाई के पूर्वजों के वंशजों में कोई एक भी उस 


कद तक भी नहीं पहुँचता। इस चित्र की अगले चित्र की लरूम्बे समूहवालों 
की सन्‍्तति से तुलना कीजिए। 


परिस्थिति से प्रभावित बोनों का ढांचा 


इस प्रकार के रुद्ध विकास का अन्य उदाहरण बहुत सी बौनी वन्य जातियों में 
मिलता है, जो वास्तव में जितना छोटा होना चाहिए उससे, खराब परिस्थितीय दशाओं 
के कारण, अधिक छोटी हैं। टोर्ड' ने खोज की कि कसाई नदी के कांगो बटवा बौने, 
जो वनों को दो पीढ़ी पूर्व ही त्याग कर कृषक हो गये थे, साधारण बौनों से लम्बे थे। 


१. पापनो तथा जानसन (?०ए7०० थ्यव॑ ]०४४5०४), पूर्वबेलिखित, पृष्ठ 
१४, ए० एफ० २. 707699. 


श्द््ड जाति-विज्ञान का आधार 


यहाँ तक परिस्थिति के परिवर्तेन से उनके कद में सुधार हुआ है। तिस पर भी वे अपने 
पड़ोसी बशुगो छोगो के समान नहीं थे जो लम्बी जातीय सन्तति में थे। 


चित्र नं० १२४ 
लम्बे कद का बंशानगत आधार 
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पुरुष तथा स्त्री के सूचक संकेत वही हे जो चित्र नं० १२३ की दाहिनी ओर दिये हे। 


अंकों से कद का आशय है 

? कद का पता नहीं 
टिप्पणी--इस बंद से सबसे छोटा पुरुष पिछले चित्र के सबसे बड़े से बड़ा है। 
एक छोटी स्त्री का (५” ३ १॥२” ) बालावस्था से बीमारी के कारण अवरुद्ध 
विकास हुआ है। 


किसी भी जीव-वैज्ञानिक को, जब तक कि वह उपाजित-गुणवादी (लछामाकियन ) 
न हो, पिटर्ड' के इस कथन से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं होगी-- 


“हमे यह विश्वास दिलाना व्यर्थ है कि मूल रूप से जो जातियाँ छोटे कद की थी, 
उनसे लम्बी जातिवालो का निर्माण हुआ है--जब तक कि अचानक कोई उत्परिवतंन 
न हुआ हो। ऊंचाई को यदि शरीर की बनावट के गुणो के औसत स्वरूप देखा जाय तो 
वह वदानुगति के कारण हे।” 


१. यूजोन पिठर्ड (प९७०८४० 7?70974 ), पूर्बेलिखित, पृष्ठ ३७ 


२. यह महत्त्वपूर्ण है कि कुक्कुटों का बौनापन जो छोटी जाति की उत्पत्ति करता 
है, वंशानुगति के कारण है। 
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वंशानुगति तथा दीर्घायु 


यह न केवल कपाल के आकार, त्वचा के रंग तथा कद तक के सम्बन्ध में ही सत्य 
है परन्तु यह दिखलाया जा सकता है कि परिस्थिति नहीं बल्कि वंशानुगति ही अन्य 
विभिन्न लक्षणों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है, यों देखने में चाहे उनका सम्बन्ध वंशा- 
नुगति की अपेक्षा हमारे पास की परिस्थितियों से अधिक जान पड़े। 

उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय जाँचों से पता चलता है कि यद्यपि परिस्थिति भी मह- 
त्वपूर्ण है, फिर भी यह जानने के लिए कि हम में से प्रत्येक कितने वर्षो जीवित रहेगा, 
वंशानुगति अधिक प्रभावकारी है। 

पौपनों तथा जानसनः आकड़े देकर बतलाते हैं कि बालमृत्यू का औसत उन 
वंशों में राप्ट्रीय औसत से कम है जिनमें दीर्घायु होने की वंभानुगत प्रवृत्ति मिलती है। 
वे उन उदाहरणों के विषय में जिनको उन्होंने उद्धृत किया है, बतलाते है-- 

“इस जनसंख्या में जिसमें कि असाधारण रीति से बाल्मृत्यु की गति कम मिलती 
है, ऐसा नही है कि उसे बच्चों के बचाव के आन्दोलन की सहायता मिली हो अथवा 
उसे वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता ही मिली हो। उसकी माताएँ अधिकांशतः 
निर्धन ही थीं, उनमें से बहुत सी अज्ञान तथा बहुधा कठिनाई में ही रहीं, वे किसान तथा 
कार्यकर्न्री थीं। उनके बच्चे बिना किसी डाक्टर, बिना शुद्ध दूध, बिना बर्फ़ के, विना किसी 
सफ़ाई के तथा बहुधा साधारण भोजन ही पर रहे है। परन्तु उनको एक लाभ था जो 
किसी भी मात्रा में प्रयोगात्मक विज्ञान उन्हें नहीं दे सकता और वह था अच्छी वंशानु- 
गति का। 

उन्हें वंशानुगति से असाधारण रूप में अच्छी शारीरिक गठन मिलती थी। बहुत 
से उदाहरणों में यह भी बतलाया गया है कि पांट्शालाओं के बालक यदि चव्मा छगाते 


१. पूब्बलिखित, पृष्ठ ४०७ 

२. एच० एच० हिब्स (प्त. प. प्रा095) का यह सत (इनफ़ेन्ट साठेंलिटी 
िथिए: ०7८७॥9 न्यूयाक, १९१६) कि औद्योगिक केन्द्रों में बच्चों की 
अधिक मृत्यु अपूर्ण साधनों तथा खराब निवासस्थान के कारण होती है, पूर्ण रूप 
से तथ्यों द्वारा ठीक नहीं उतरता--हालाँ कि अवद्य ही स्वाभाविक रूप से ये कारक 
भी बच्चों की मृत्यु के कारण हें, परन्तु यदि ये कारण गौण कोटि के नहीं तो वंशानु- 
गति पर आधारित कारणों के अतिरिक्त ही माने जा सकते हें। जैसा कि पोपनो तथा 
जानसन ने पूर्व लिखित पृष्ठ ४११, में बतराया है -- 


२६६ ... जाति-विज्ञान का आधार 


हैं तो अपने माता-पिताओं के ही कारण। इस सम्बन्ध में काले पियर्सन (७० 
?८०४४०४ ) के कार्यों से भी वही परिणाम निकलते हैं। द 


वंशानुगति तथा मानसिक गुण 


मानसिक गुणों में भी ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थिति नहीं, परल्तु वंशानुगति 
अधिक प्रभावशाली शक्ति है। कुमारी पेरिन (॥७४55 ए८०णंण) ने डिक्शनरी आफ 
नेशनल बायोग्राफ़ी तथा हज हू में १५५० जोड़े पिताओं तथा पुत्रों पर अनुसन्धान किया. 
है। उसने देखा कि . . . अनिश्चयता का गुणांक पिता तथा पुत्र के व्यवसाय में, प्रथम 
समूह में "७६ तथा बाद वाले में ७५ है। हम जानते हैं कि यदि सांख्यिकीय ढंग से 
बतलाया जाय तो पित्रागति का गुणांक लगभग “५ होगा। परिणामत: हम शुद्ध तथ्यों 
के तक से ही इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि मनुष्य के व्यवसाय की पसन्द दो-तिहाई 
बंशानुगत झुकाव पर तथा एक-तिहाई परिस्थितीय दशाओं पर निर्भर होती है। 

ये आँकड़े भारत ऐसे देश के लिए विशेष महत्त्व के हें जहाँ का सामाजिक संघटन 
वर्णव्यवस्था पर आधारित है। हम देखेंगे कि नैतिक आधार पर हम चाहे जितना इस 
प्रथा को बुरा कहें, जिससे मनुष्य अपने पिता के व्यवसाय के लिए ही प्रेरित होता है, 


“शाही तथा उनके शाही सम्बन्धियों के रहने का स्तर नीचा नहीं है परन्तु फिर 
भी उनसे बच्चों की मृत्यु की गति बहुत अधिक है--यह, जहाँ पर माता या पिता की . 
मृत्यु युवावस्था में हो गयी हो, वहाँ पर १००० में ४०० के लगभग है। 

कार्ले पियसेन, ई० सो० सस्‍्नो, तथा इंथेल, एम० एल्डरटन ([687 एऐटछ7807, 
&. 0७. 570०9 2्यूर्त 9076] १, ४0८7४०0 ) के कार्य यह बतलाने में सफल हुए 
हैं कि जहाँ पर राष्ट्र का काफ़ी धन खर्च करके बालमृत्यु को कम किया गया है 
वहाँ पर जो बच्चे प्रथम कुछ वर्षों में मृत्यु से बचा लिये जाते हूँ, बाद के वर्षों में वे. 
मृत्यु के शिकार होते हें। क्योंकि उनमें साधारण परिस्थिति में भली भाँति जीवित 
रहने की शक्ति नहीं रहती। 


१. पोपनों तथा जानसन, पूर्वबलिखित, पृष्ठ १३-१४॥ 

जहाँ तक वंशानगत आँख की खराबी का सम्बन्ध है, यह सम्भव है कि वह 
केवल एक एकक कारक मान ली जाय तथा उसे साधारण नेत्रज्योति के ऊपर प्रभावी 
समझना चाहिए। द 

२. बायोमेदिका' (3077060779) 777, १९०४, पृष्ठ ४६७ 
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तिस पर भी बात यह है कि यदि उसे स्वतन्त्र चुनाव का अवसर मिलता तो अधिकतर 
उदाहरणों में वह उसी को पसन्द करता। 
वंशानुगति तथा मानसिक अस्वस्थता 


यदि हम मानसिक अस्वस्थता पर ध्यान दें तो देखेंगे कि वंशानुगति एक प्रभाव- 
दाली शक्ति है। 

साइज़ोफ़ेनिया' एक साधारण मानसिक बीमारी है तथा यह १०० में एक मनुष्य 
में देखी गयी है। इसको कभी कभी डेमेन्शिया प्रेकाक्स' कहते हैं। यह पागलपन का 
प्रारम्भिक रूप है और साधारणत: २० से ३०-३५ वर्ष तक की उम्र में मिलता है। 
इसकी विशेषता रोगी का विभाजित व्यक्तित्व है जिसके कारण, बढ़ी हुई हालतों में, 
मनुष्य को पागलखाने तक में रखना पड़ता है। लक्जेमबंगरा तथा वान वर्शुअर के कार्यों 
से पता चलता है कि सम्बन्धियों से रहित मनुष्यों में साइज़ोफ्रेनिया होने की सम्भावना 
“८५ प्रतिशत तथा सम्बन्धियों युक्त व्यक्तियों में साइज़ोफ़ेनिया से मिलतें-जुलते मान- 
सिक लक्षणों में २९ प्रतिशत मिलती है, परन्तु पीड़ितों के ५००० भाइयों के अध्ययन 
में यह संख्या १०८ प्रतिशत तथा ९-७ प्रतिशत मिलती है और पीड़ितों के १५९५ 
बच्चों में संख्या और भी अधिक हो जाती है जो क्रमशः १६-४ प्रतिशत तथा ३२*६ 
प्रतिशत मिलती है। 

सम्बन्ध में दूरी होने के साथ साथ इस प्रतिशतता में बराबर कमी होते जाना महत्त्व- 
पूर्ण है, क्योंकि पोते ३ प्रतिशत तथा १३-८प्रतिशत, चचेरे भाईबहन १८ तथा १०२ 
प्रतिशत, भतीजे-भतीजियाँ १९८ तथा ५-१ प्रतिशत और भतीज-पोते, भतीज-पोतियाँ 
१६ प्रतिशत तथा १९ प्रतिशत थे।' शिथिलता छानेवाछा पागलपन २०० में से 
एक में होता हैं तथा जहाँ तक देखा जा सकता है, इसका बनावटसम्बन्धी आधार हैं 
जो सम्भवतः पित्रागति में किसी प्रभावी पिन््यक के कारण है। 


१२. >कारए077एलां4 

२. 726&06ण7728 (0726९८०5% 

३६ #67४5८0ए7., ४7079270, १९३७, भाग १ 

ड ॥70020700876, 9८०0 १९३७ 

५. कुछ ने यह परिणाम निकाला है कि साइजोंफ्रे निया केवल एक अपसारी 
पिज््यक के कारण है। 

६. सी० स्टरने (2. 80८77) पूर्वेलिखित, प्‌ ० ४८९ 


२६८ जाति-विज्ञान का आधार 


अभी तक हमने जिन प्रमाणों को देखा--उनसे स्पष्ट होता है कि वंशानुगति की 

शवित काफी प्रभावशाली है, जब कि उसकी परीक्षा ऐसे प्रमाणों के प्रकाश में की जाती 

है, जिनका ठीक ठीक विश्लेषण किया जा सके। इसलिए यदि हेरन अपनी पुस्तक 

“दि इन्प्लयेन्‍्स आफ़ अनफेवेरबुल होम एनवाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिजीक ऑन 
चिल्डेन” में 


दि इन्टेलिजेन्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन” में मानसिक स्थिति, योग्यता तथा पोषण में दाँतों 
की दशा, स्वच्छता इत्यादि में कोई सम्बन्ध न पा सके तो कोई आश्चर्य नहीं है। 


उपाजित गुणों के पारेषण का कोई प्रमाण नहीं 


यह सिद्ध करने के लिए कि परिस्थितीय दशाओं से उपाजित गुणों की पित्रागति 
होती है, इस समस्या को उस दृष्टिकोण से देखा जाता हैँ कि अच्छे गुण प्राप्त किये जाते 
है इसलिए उनका पारेषण होता है, तथा दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार से सुधार हो जाता 
है और वह उद्विकास के मार्ग में आगे पहुँचा दी जाती है। यह मत लेमार्क का 
तथा उनके अनुयायियों का है। 

इस मत के माननेवाले शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हे कि यदि यह 
ठीक होता तो इसके विपरीत भी ठीक हो सकता था। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध 
में फ़ौजों की गर्जेनावाली बीमारियाँ सैनिकों के बच्चों में पारेषित हो जाती । इसी 
तरह अन्य दोष तथा बुराइयाँ जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, जिनमें प्रतिकूल आथिक 
द्ाओं के परिणाम भी शामिल है, बाद की सन्‍्ततियों में फैल जातीं, किन्तु जेसा कि 
हमें साधारण निरीक्षण से मालम है, बात ऐसी नहीं है। 

अधिकांश अमेरिकानिवासियों के पू्वज अमेरिका में निर्धत आप्रवासितों की 
भाँति आये परन्तु उनकी सनन्‍्ततियों में कोई चिह्न ऐसा नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध 
हो कि उनमें उनके पितामहों, प्रपितामहों तथा अगणित पूर्वजों की निर्धनता के फल- 
स्वरूप, जो यूरोप के गाँवों तथा शहरों की कठिन स्थितियों को छोड़कर वहाँ गये थे, 
कोई अयोग्यता है। 

जनसंख्या के इतने बड़े अनुपात में उन निर्धन आप्रवासितों से उत्पन्न होने का एक 
ही प्रभाव उन गणों पर पड़ता है जो उस क्रषकवर्ग की वास्तविक प्रकृति को प्रति- 


१. डेविड हेरन (920 स्र८००) “दि इन्पलुग्ेन्स आफ़ अनफ़ेवरेबुल होम 
एनक्वाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिजीक आन दि इन्टेलिजेन्स आफ़ स्कूल चिल्ड्रेन 
युजीनिक्स लेबोरेटरी, लन्दन, मेमोरियल सिरीज, बं० ८ (५7) ) 


उपाजित गुणों की पिन्रागति के विरुद्ध प्रमाण २६९ 


फलित करते हैं जिससे वे आये हेँ। यह प्रभाव उनकी सांस्कृतिक पिन्रागति की 
निर्धनता (कमी ) में भी देख पड़ता है, जिससे अंशत: इस बात का भी पता चल जाता _ 
है कि उनके समाज के अधिकतर लोगों में क्योंकर वह प्रवृत्ति पायी जाती है जिसे हम 
गीघ्रातिशीघ्र धनी बन जाने की प्रवृत्ति कह सकते हैं। परन्तु इसका कारण यह नहीं 
है कि अमेरिका की धरती से ये गुण उपाजित किये गये हैं या अमेरिका की परि- 
स्थिति ने ही वहाँ के मनुष्यों की मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी प्रक्रियाओं को बदल 
दिया है। यह बिलकुल सांस्कृतिक या कहिए कि संस्क्ृति के अभाव की पितन्रागति है और 
भौतिक, मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी' पिन्रागति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 

जैसा कि शीनफ़ेल्ड ने विश्वस्ततापृ्वक बतलाया है, “एक ऐसी स्त्री से उत्पन्न बच्चे 
जो कि अपनी बाल्यावस्था में सुन्दर रही हो, परन्तु किसी घटना, कठिनाई आदि 
के कारण जिसने अपनी सुन्दरता खो दी हो, लेश भर भी उससे भिन्न नहीं होंगे, जैसे 
वे तब होते जब वह चित्रजगत की रानी बन जाती। उपाजित गुणों की पित्रागति 
(इनहेरिटेन्स ) के विरुद्ध किये गये प्रमाणों के साथ हम इस तथ्य की ओर ध्यान आक- 
घित करते हुए कह सकते हैं कि चीननिवासी अपने बच्चों के पेर हजारों वर्षों से बाँधते 
रहे हें पर वे उत्पत्ति के समय अब भी कुरूप नहीं होते; उसी प्रकार यहूदियों में ठगभग 
३००० से ४००० वर्षों से खतना होता आया है परन्तु अब भी उनके बच्चे बिना खतना 
के ही उत्पन्न होते हें | मुसलमानों के यहाँ भी यह रिवाज काफ़ी लम्बे काल से चला 
आ रहा है, हालाँ कि इतने समय से नहीं जितना कि यहूदियों के यहाँ। सारे संसार की 
जंगली जातियाँ अगणित पीढ़ियों में लाखों वर्षों से आकृति तथा जननसम्बन्धी अंग 
के काटने का रिवाज अपनाती आयी हैं परन्तु इन प्रथाओं ने पित्रागति पर किसी प्रकार 
का भी प्रभाव नहीं डाला है । 

जैसा कि काफी समय पूर्व वीज़मैन (५४०४:००४०) ने दिखला दिया है--जब 
उसने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूछ काटी, तब भी कोई चूहा बिना दुम के नहीं उत्पन्न 


१. इस प्रकार से सध्य तथा पूर्वो मध्य यूरोप के किसानों की प्रसन्न तथा दिखावें 
की प्रकृति एक प्रधान विद्येषता है जो कि अंशतः अमेरिका की जनता के दिखावेपन तथा 
बहिर्मुखी गुणों की व्याख्या करती है। 

२. अमराम शीनफेल्ड (77727 5८॥2०ए४र्टि70) दि न्यू यू एण्ड हेरेडिटी, 
चेटो एण्ड विन्डस (4776 [ए८छ ए०प ब्य्व सलककाए, (0088000 ६०१ शाह ) 
रन्दन, १९५२, पृष्ठ १८ 


२७० जाति-विज्ञान का आधार 


हुआ, कोई ऐसी विधि नही है जिससे कि यदि मनुष्य अथवा भ्रक्ृति द्वारा शरीर के 
जीवित या बाह्याग पर कोई काररवाई की जाय तो वह किसी भी प्रकार से प्रजनन 
सम्बन्धी गुणो को बदल सके। 

यदि ऐसा सोचा जाता है कि जितने तर्क अभी तक हमने साधारण जाति-विज्ञान 
तथा जननिक विचारों की दृष्टि से दिये हे वे भौगोलिक परिस्थिति के उद्भवसम्बन्धी 
प्रभावों को अस्वीकार करने के लिए अपर्याप्त है जो कि उपाजित गुणो के पारेषण के 
सिद्धान्त द्वारा कार्य करते हे, तब इनका जुडवों के अधिक विस्तृत अध्ययन के साथ 
विचार करना चाहिए। 

अवश्य ही मनुष्य के उद्विकास में भूगोल के प्रभाव के लिए स्थान है। इसकी 
व्याख्या हम आगे करेंगे। वास्तव में भौगोलिक प्रभाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु 
वह सर्जनात्मक रूप से कार्य नही करता, जो स्वयं मनुष्य की बनावट में परिवर्तन 
करता हो और वही वशानुगति द्वारा पारेषित हो जाता हो। 


सत्रहवाँ अध्याय 


जुड़वों के अध्ययन से वंशानगति के महत्त्व 
के और अधिक प्रमाण 


अब यदि हम उन प्रमाणों की ओर जायें जो कि जुड़वों के अध्ययन से मिलते हैं 
तथा जिन पर अब बहुत सा साहित्य उपलब्ध है, तो हम देखेंगे कि जिन परिणामों * 
पर हम पहुँचे हें उनसे ये काफ़ी हद तक मेल खाते हें। 


परिस्थिति तथा एकरूपधारी जुड़वे 


वास्तव में यह कहना निरापद होगा कि यदि जातियों के विकास में परिस्थिति 
के प्रभावों की सम्पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य कारक के रूप में किये गये दावे की कमजोरी 
दिखलाने की अभी और आवश्यकता हो, तो यह चाल्से डारविन के चचेरे भाई तथा" 
सुजनन विज्ञान के प्रवर्तेक गाल्टन (52009) और उनके अनुयायियों द्वारा किये. 
गये जुड़वों के अध्ययन में मिलता है । 


गाल्टन ने यह तर्क किया है कि यदि परिस्थिति का प्रभाव तथा पोषण अनुत्पन्न 
सचेतन की प्रकृति परिवर्तित कर सकता हैं तो यह समान जुड़वों के उदाहरण में प्रद- 
शित किया जा सकता था। 


इस प्रकार के जुड़वाँ (यमल) एक ही अस्तित्व से उत्पन्न होते हैं तथा यदि ये: 
विभिन्न दकाओं में पाले जाते हैँ तब इन दोनों व्यक्तियों में जो कि प्रारम्भ में जाति 
की दृष्टि से समान हैं, अलग अलग परिस्थिति के अनुभव के अनुसार एक दूसरे सेः 
भिन्नता हो सकती है। दूसरी ओर साधारण जुड़वाँ जो कि विभिन्न अस्तित्व से उत्पन्न 
है यदि एक ही परिस्थिति में पाले जायेँ तो उन्हें एक दूसरे के समान हो जाना चाहिए। 

गाल्टन ने लगभग ८० जोड़े समान जुड़वों के इतिहास का संग्रह किया, जिनमें से 
३५ के बारे में एक एक ब्यौरा प्रामाणिक आधार पर रखा गया, जिससे विदिंत हुआ 
कि बच्चे बचपन में बिलकुल समान थे । पृथक्करण के पश्चात्‌ देखा गया कि वे अन्तिम. 
समय तक निश्चित रूप से अपरिवर्तित रहे। 


२७२ जाति-विज्ञान का आधार 


जब कि साधारण जुडवों मे एक दूसरे से उतनी ही विभिन्नता पायी जाती थी 
जितनी कि समान जूडवों में समानता मिलती थी। 

एच० एच० न्युमैन (7 ले र८७:०७०), एफ० एन० फ्रीमैन (#, [ए ए+८८- 
7790 ) तथा के० जें० होलजगर' (४ |. प्लठाश्ण्ण&० ) ने जो कार्य किये है वे 
महत्त्वपूर्ण है क्योकि उन्होंने यह बतलाया है कि जब समान जुडवॉ साथ साथ तथा 
अलग अलग पाले गये तो वजन के अतिरिक्त बहुत ही कम महत्त्वएर्ण ओसत 
विभिन्नता--ऊँचाई, वजन तथा सिर की लम्बाई-चौडाई के विषय मे--मिली, जहाँ 
प्र अक वेसे ही थे जेसे न० रे तालिका में दिये गये हे । 

वजन की विभिन्नता कोई महत्त्वपूर्ण नही है क्योकि वजन ऐसी वस्तु है जिस पर 
पोषणसम्बन्धी देशाओ का बहुत ही घ्र प्रभाव पडता है तथा यह विभिन्नता असम्भा- 
वित नही है। 

जब ये १रस्पर सम्बन्धित गुणाको (को एफीशेण्ट्सू) में परिणत किये जाते हे 
तो परिणाम कही अधिक महत्त्वपूर्ण होता है, क्योकि जितना कि प्रथम दृष्टि में पता 
चलता है, परिस्थिति का उससे कही कम प्रभाव पडता है, जैसा कि साथ मे दी हुई 
तालिका न० ४ मे तुलना से विदित होता है। 


समानता के गुणाको का प्रमाण 


पिन्रागति नियम (मेण्डेलियन लॉ) के अनुसार बच्चे पूर्ण रूप में अपने माता- 
पिता के आकार में प्रजनित नही होते, हालाँकि उनके समस्त गुण वशानुगत होते है 
तथा पूर्वजों के प्रकारों से आते हे। परिणामतः जब हम इस समानता अथवा सादृध्य 
के (जिसको हमने अभी व्यवसाय के पसन्द करने में वंशानुगत झुकाव के सम्बन्ध में 
बतलाया है) गुणाक को साख्यिकीय रूप मे प्रदर्शित करते हे, तब यह आशा नही की 
जा सकती कि यदि ० किसी समानता को नही तथा १ पूर्ण समानता को प्रदर्शित 
करता है तब बच्चे ठीक अपने माता-पिता के समान न० १ में प्रजनित होगे। 


भाइयो की समानता के गुणाक में ठीक यही सत्य हैं। 


१. दिवन्स (7७778), ए स्टडी आफ हेरिडिटी एण्ड एनवाइरनसेन्ट (2 
5प्रतेए 0 कसॉ्ल्वाएए बावें श्िएा/0777०70), यूनिर्वासटी आफ शिकागो प्रेस 
( एच्राएट-ड0ए 07 (:४ाट88० 77८६७), १९३७. 


र 


जुड़चों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७३ 


तालिका न॑ ३ 


समान जुड़वों की ऊंचाई, वजन तथा सिर की रूम्बाई चौड़ाई के आँकड़ों 


को तुलना, जब कि वे अलग-अलग तथा साथ साथ पाले गये हों 
3००७७राणआआआआआएणएएनणणाणणणााणणाााणऋणाााणामणाआआ9 9३३३ नल नल सा लत 3 लीला मल प्रबल लकिक न नकल नल अल पलक जज जब करलल लक 


ऊँचाई (सेंटीमीटरों | १ ७। साथ-साथ पाले हुए दो (१८ उनके लिए जो अरूग- 


में) समान जुड़वों के लिए अलग पाले गये हों 
वजन (पांडों में) ४* १ की. 0. 380 9 के 
सिर की चौड़ाई 
(मिलीमीटर में ) २८ 980 9. ७ "विन ऋ-, 26 8 
सिर की लरूम्बाई 
(मिलीमीटर में) ६ आओ ० “हो. आय 


यह देखा जायगा कि समान जुड़वे जब साथ-साथ तथा अलग-अलग पाले जाते 
है तो सिवाय वजन के अंकों में बहुत थोड़ा अन्तर है। 

इसलिए, कोई प्रमाण नहीं हैं कि परिस्थिति की कोई शक्ति वंशानुगत प्राप्त 
गुणों में परिवर्तत कर सकती है। 


तालिका नं० ४ 


अलग अलग तथा साथ साथ पाले गये समान जुड़वों के आँकड़ों की तुलूना 
तथा ऊँचाई, वजन और सिर की लम्बाई, चोड़ाई के विषय में गुणांक- 
पुनःसम्बन्ध द्वारा प्रदर्शित 





वजन ०९१७ अ का कि ० ८८६ | 7) 7 72 
बा ०: ९०८ कर के डे ० ८८० श बे हे 





एछ४ड जाति-विज्ञान का आधार 


हम देखते हे कि पित्रागति तथा भाइयों में समानता का गुणांक (कोएफीशेंट) 
सब '५ तथा “६ के पास मिलता है । इस प्रकार से भाइयों तथा बहनों में आँखों के 
रंग की समानता *' ५२, कद की "५१, कापालिक देशना की (जिसमें सिर की लम्बाई 
तथा चौड़ाई का अनुपात है) *४९ तथा केशों के रंग की *५९ है। 

यह सब परिस्थिति की तुलना में वंशानुगति का अधिक महत्त्व सिद्ध करने में सहा- 
यक होते है क्योंकि उतसे विदित होता हैँ कि साधारणतया, कम से कम * ५ से अधिक 
दिखलाई देनेवाला साम्य, वंशानुगति से सम्बन्धित मिलता हैं तथा शेष के लिए 
हमारी जननिक विद्या काफ़ी अंशों तक बतलाने में सहायक होगी। परिणामत: परि- 
स्थिति के आँकड़े, यदि वास्तव में उनका अस्तित्व है अथवा वह जो कुछ भी है, * ५ से 
बहुत कम होना चाहिए जब कि जातीय अंक उससे काफ़ी अधिक है । 


वंशानुगति तथा जुड़वों में शरीरसम्बन्धी गुण 


अन्य बच्चों की अपेक्षा समान जुड़वों में परिस्थिति तथा वंशानुगति के प्रभाव 
पर जो अनुसन्धान हुए हैं, इनको केवल शारीरिक गुणों तक ही सीमित नहीं रखना 
चाहिए, जिनके बारे में अभी हमने बतलाया हें। 

इस प्रकार से रक्‍त-दबाव (याने छ80०04 7?#6४४०7०९८) तथा नाड़ी की गति के 
सम्बन्ध में यह देखा गया हैँ कि समान जुड़वों में ऐसी दशाओं में ऋ्रमश: ६३ प्रतिशत 
तथा ५६ प्रतिशत की समानता मिलती है, जबकि असमान जुड़वों में यह क्रमशः ३६ 
प्रतिशत तथा ३४ प्रतिशत मिलती है।' 

वंशानुगति का प्रभाव स्पष्ट है । प्रथम मासिक धर्म दूसरा महत्त्वपूर्ण शरी रसम्बन्धी 
गुण हे। 

समान जुड़वों में प्रथम मासिकधर्म के समय के अन्तर २-८ मास दिखलाया गया 
है तथा असमान जुड़वों में १२ मास है। अन्य सपितृक बच्चों में १२ ९ महीने में तथा 
माता-पुत्री के सम्बन्ध में १८४ महीने और असम्बन्धित स्त्रियों में १८६ महीने का है। 

उन दो व्यक्तियों के जीवनविस्तार में काफ़ी समानता मिलती है जो समान 


१. सलकोवा (१४००७) के कार्य पर आधारित, प्रोसीडिग्स आफ़ मेविसम 
गोकी (?70०८८१०४४४४ ० ४००7० 0०7६), मेडिकल बायलोजिकल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट, ३, १९३४, सी० सटे (0. 5:८४) से प्रोद्धरित, पूर्वलिखित, पृष्ठ ४७७/८ 

२. 76०, 2०छ5दालाी, ४०००0. ५४. ७7077090089, रे३, १९३४ 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७५ 


जुड़वाँ है। कालमेन तथा सेन्डर' ((०]]77879 270 58276) के अन्वेषणों ने 
यह सिद्ध कर दिया है, जिनसे पता चलता है कि जब कि समान जुड़वों में ६० वर्ष से 
आयु अधिक वालों में जीवनविस्तार का अन्तर ३६' ९ मास था, असमान जुड़वों 
में यह ७८ ३ था। 


जुड़वों में वंशानृगति तथा खेलों सम्बन्धी शारीरिक शक्ति 


वंशानुगति का प्रभाव अन्य अनेक गुणों में--बच्चे के चलना शुरू करने से बाद की' 
खेलने की शक्ति तक, दिखलाया जा सकता है। इस प्रकार एक अध्ययन में यह देखा गया 
था कि समान जुड़वों में ६९ प्रतिशत में चलने की सदृशता थी जब कि असमान जुड़वों 
में केवछ ३५ प्रतिशत थी। एक दूसरे अध्ययन में अंक इनसे मिलते जुलूते थे जो क्रमशः 
६७ तथा ३० प्रतिशत थे । जब कि कुछ जुड़वों के जोड़ों में कूदने की ऊँचाई में यह देखा 
गया कि समान जुड़वों में औसत अन्तर १" ७५ तथा असमान में यह अन्तर ७: ६ 
सेन्टीमीटर था । 


जुड़वों में वंशानुगति तथा चिकित्सासम्बन्धी दशाएं 

चिकित्सासम्बन्धी दशाएँ प्रत्यक्ष रूप से वंशानुगति द्वारा काफ़ी निकटता से 
नियन्त्रित हैं जेसा कि इस सम्बन्ध में (जिनमें से कुछ की व्याख्या हम अन्य स्थान पर 
कर चुके हैं) न केवछ साधारण जननिक अध्ययन से ही परन्तु मुख्यतः समान जुड़वों 
के अध्ययन से स्पष्ट है जहाँ पर परिस्थिति के प्रभाव से इसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हैं। 


उदाहरणार्थ, चेचक के विषय में जो सभी अथवा लगभग सभी बच्चों को हो सकती 
है, यदि वे छतवाले क्षेत्र के निकट आ जाते हैँ, इसका विस्तार जुड़वों के समान जोड़ों 
में असमान की अपेक्षा अधिक होगा। (८७ प्रतिशत की अपेक्षा ९५ प्रतिशत तुलना 
करने पर मिलता है ) 


१. इन जर्मनी ([70 0८777०79), वी० वर्शुअर (४. ५८४४८४प८०) हारा, 
१९२७, सी० स्टर्न (2. 50०77) पूर्वलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 

२. बोसिक (205) हारा, यू० एस० एस० आर० (ए. $. $. £.) 
१९३४ सी० स्टनें, पूर्वलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 

३. मिरेनोवा (५(४7८0०५०), प्रोसीडिग्स, मैक्सिस गोकी मेडिकल बायलोजिकल 
रिसर्च इन्स्टीद्यूट, १९३४, रे 


२७६ जाति-विज्ञान का आधार 


साधारण रूप से मानसिक गुणों की पित्रागति पर किये गये अनुसन्धान से निकले 
परिणामों का जुड़वों के अध्ययन से भी समर्थन होता है। 


इस प्रकार से साइजोफ़ेनिया के उदाहरण में, जेसा कि हमने दिखलाया है अवश्य 
ही वंशानुगति का आधार होना चाहिए, हम पाते हैं कि सटे वान वर्शुअर से लक्जे- 
म्बजेर' तक रोजनाफ़', प्लेसेट' तथा ब्रश' के कार्यो के आधार पर इस परिणाम पर 
पहुँचते है कि असमान तथा समान जुड़वों में मानसिक अस्वस्थता क्रमशः ११ प्रतिशत 
तथा ६८ प्रतिशत है। जैसा कि सटे बतलाते हे-- 


“समान तथा असमान जुड़वों में सदृशता की वारम्बारता में काफ़ी अन्तर है 
. - -। यह बहुत कम ठीक जान पड़ता है कि परिस्थिति में अधिक समानता, जुड़वों में 
साइजोफ्रेनिया के अधिक सादृश्य के लिए उत्तरदायी है ।” 


वह, कालमेन द्वारा बतलाये हुए एक उदाहरण की ओर ध्यान आकर्षित करता 
है, जहां समान जुड़वाँ बहनें जन्म के उपरान्त विभिन्न घरों में अलग अलग कर दी गयीं 
तथा एक-दूसरी से शायद ही कोई सम्बन्ध रहा हो। १५ बे में एक ने जो कारखाने 
में काये करती थी, एक अवेध बच्चे को जन्म दिया तथा दूसरी एक परिवार की सुरक्षित 
शरण में एक घरेलू नौकरानी की भाँति रही। परन्तु दोनों को साइजोफ़ेनिया हो गया, 
एक को बच्चे के जन्म के उपरान्त ही तथा दूसरी को डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ । जैसा कि उसने 
ठीक ही बतलाया है, उसमें बीमारी की शारीरिक बनावट-सम्बन्धी पृष्ठभूमि का 
संकेत मिलता है । स्पष्ट रूप से परिस्थिति का प्रभाव अवध गर्भाधान वाले उदाहरण 
में यह हुआ कि बीमारी और भी शीघ्घ हुई। 


उन्मत्त उदासी के साथ पागलपन एक दूसरे प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें 
जुड़वों के प्रमाण महत्त्वपूर्ण हें। जमेनी में लक्जेम्बर्जर तथा अमेरिका के रोजनाफ, 


१. सी० स्टनें (0. 80०7४) पूर्व लिखित, पृष्ठ ४८८ 

२५ प्ण्टाा067867 

३. ०0854707गी 

ड 7?]658८: 

७५. अमेरिकन जनेल आफ़ साइकियेट (37769 097 ]०ए४०४ ०0 ?5ए9०774), 
९१, १९३४ 


जूड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७७ 


हेन्‍्डी तथा प्लेसेट ने असमान जुड़वों में कम सादृश्य तथा समान जुड़वों में अधिक 
सादृश्य दिखलाया हे। 


जुड़वों में वंशानुगति तथा क्षीण बुद्धि 


क्षीण बुद्धि उस' मानसिक अस्वस्थता के साथ निकठता से सम्बन्धित है जिसकी 
व्याख्या हम अभी तक करते रहे हें। यह मानसिक पीड़ित के, जिसका जड़ (मूढ़) 
के अन्तगत वर्गीकरण हुआ है, तथा साधारण बुद्धि के छोगों के मध्य की अवस्था 
है । बुद्धिपरीक्षा में इत लोगों को ५० से ७० नम्बर तक मिलते हैं। पश्चिमी देशों में, 
जिनके कुछ आंकड़े हमारे पास हें, उनकी संख्या नगण्य नहीं होती। साथ ही हमारा 
विश्वास हैं कि ये लोग इस विषय में निराल नहीं हें। 

जड़ता तथा बुद्धि की क्षीणता दोनों ही जन्म (0२०८४!) के पूर्व तथा पश्चात्‌ 
मस्तिष्क में चोट लगने के परिणामस्वरूप हो सकते हैं । परन्तु इन कारणों को अलग 
कर दें तो जननिक में जननसम्बन्धी प्रमाण से पिन्रागति का ज्ञान हो सकता है जिसके 
फलस्वरूप ऐसी दशा उससे अधिक होनी चाहिए जितनी कि सम्पूर्ण जनसंख्या में 
साधारणतया मिलती हैं। यदि हम जुड़वों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों को देखें तो 
यह सिद्ध हो जाता है। उदाहरणाथे, डेनमा्क में क्षीण बुद्धि वाले जुड़वों के एक समूह 
में से, जिसमें से सभी परिस्थितीय कारण हटा दिये गये थे, यह देखा गया कि १५ 
जोड़े असमान जुड़वों में केवल एक जोड़े में क्षीण-बुद्धिपन की सदृशता मिली । जब कि 
१६ समान जुड़वों में १४ में सादृश्य पाया गया ।' 

क्षीण बुद्धि से साधारण बुद्धि की ओर जाने में जुड़वों के अध्ययन से वही ग्रभाव 
प्रदर्शित होता है जो अधिकांश में वंशानुगति के कारण माना जायगा। 

एच० एच० न्युमेन (छल. ले. २८७०००7०), एफ० एन० फ्रीमेन (7", ।ए. 77८८० 
7797) तथा के० जे० होलर्जिगर (6. |. स०2ए8००) ने बिनेट बुद्धिपरीक्षा का 
उपयोग करके साथ पाले गये समान जुड़वों, अलग अलग पाले गये समान जुड़वों, अस- 
मान जुड़वों तथा अन्य समान माता-पिता वाले बालकों का सम्बन्ध गुणांक दिलाया हैं, 
जैसा कि तालिका नं ० ५ में दिया गया है । 


) 
१. सी० स्टनं (0. 50८४) पूर्वेलिखित, पृष्ठ ४९४ 
२. ए स्टडी आफ़ हेरेडिटी एण्ड एनवायरनमेण्ट (0 50५१५ रण पस्ततः6्ता/9 
2700 ण्यं/0777०70 शिकायों युनिवर्सिटी प्रेस, १९३७ 


२७८ जाति-विज्ञान का आधार 


यहाँ पर हमारा अभिप्राय जुड़वों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से बुद्धिपरीक्षा 


च् 


पर विचार करना नहीं है। जब कि स्पष्ट हैँ कि अनुकूल शैक्षिक तथा सामाजिक दद्ाओं 
से मस्तिष्क, लाभ तथा ऐसी कम दशाओं से हानि उठा सकता है, साधारण नियम के 
अनुसार यदि समान जुड़वों को विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाय तो उन्हें बुद्धिपरीक्षा 
में, उनकी अपेक्षा जिन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, अधिक नम्बर मिलना चाहिए। 
तिस पर भी तालिका नं० ५ के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियों में 
भी सम्बन्धित जुड़वों की बुद्धि में अन्तर साथ पाले गये समान जुड़वों तथा भाइयों के 


जोड़े तथा अन्य समान मातापितावाले बच्चों के स्तर के भध्य में आता है। 


तालिका नं० (्‌ 


बुद्धिपरीक्षा के सम्बन्ध में साथ साथ पाले गये समान जुड़वों तथा अलग अलग 
पाले गये समान जुड़वों के मध्य में परस्पर-संबन्ध गर्णाक (बिनेट बुद्धिपरीक्षा ) 





ठीक किया हुआ | सम्बन्ध 


माध्यमिक अन्तर 
गाय्यासत वत्तर | भिक अन्तर गुणांक 


' ५० समान जूड़वाँ साथ साथ 


पाले हुए के हे क 
समान जड़वाँ अलग अरूग ॥॒ , 
हक बालिद ट>ड ६० ०७६७ 
असमान जुड़वाँ साथ साथ ॒ , 
हर नाले हुए ९-९ ८-५ ०६३१ 


४७ जोड़े समान मा बाप के बच्चे ९८ 
| 


(न्युमेन, फ्रीमेत तथा होलजिगर से) 





[यह देखा जायगा कि परस्पर-सम्बन्ध गुणांक से पता चलता है कि समान जुड़वों 
में अलग अलग पाले जाने के बावजूद, असमान जुड़वों की अपेक्षा, जो कि साथ साथ 
पाले गये हों, समानता का अधिक ऊँचा गुणांक मिलता है ।] 

समस्या के इस पहल के निरीक्षण को समाप्त करते हुए हम टरमैन के अनुभव को 
प्रोद्धरित कर सकते हैं जो कहता है कि अलग अछग पाले जाने पर भी समान जुड़बों को 
बुद्धि में अधिक अन्तर होने की बात का पता नहीं चलता। 


जूड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७९ 


परिस्थिति से सम्बन्धित वंशानुगति तथा स्वभाव 


भावना तथा स्वभाव, व्यक्तियों के मानसिक गुणों के एक अत्य रूप को प्रकट 
करते हैं। न्युमेन, फ्रीमेन तथा होलजिगर' द्वारा देखे गये व्यक्तियों के इतिहास से विदित 
होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में पाले गये, समान जुड़वों के आधार रूप गुणों में 
प्रत्यक्ष समानता मिलती है।* 


अपराध, बंशानुगति तथा परिस्थिति 


अपराध तथा उसकी ओर प्रवृत्ति, मानसिक अभिव्यक्ति का विशेष प्रकार है, इस 
लिए वंशानुगति तथा परिस्थिति के दृष्टिकोण से उसकी परीक्षा की जा सकती है। 
बंधी हुई धारणा के आधार पर हम मानते हे कि अपराध मुख्यतः परिस्थिति का परि- 
णाम होता है। यदि किसी मनुष्य को निर्धनता में, भूखे अथवा लगभग भुखमरी की दशा 
में, निम्न तथा खराब वातावरण में पाला जाय, तो यह स्वतः सिद्ध-सा प्रतीत होगा 
कि वह अपराध करने के लिए प्रेरित होगा ही । निस्सन्देह यही आधार है जिस पर इस 
विषय के लगभग समस्त सामाजिक विधान बने है । 

फिर भी, जुड़वों के अध्ययन से स्पष्ट है कि बात ऐसी नहीं है । 

जमनी, हालेण्ड तथा अमेरिका में किये गये का से प्रकट है कि जहाँ असमान 
जुड़वों में ३४ प्रतिशत सादृश्य रहता है, वहाँ समान जुड़वों में ७२ प्रतिशत अर्थात्‌ 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक रहता हें। 

अवश्य ही, इस विषय में अपराधी प्रवृत्तिवाले घर में सभी बच्चों पर परिस्थिति 
का प्रभाव पड़ता है तथा जहाँ तक समान जुड़वों का सम्बन्ध है, यदि एक बच्चा किसी 


१. पूर्वेलिखित 

२. हम 'डने इन्डिविडअल बिल देम्परामेन्ट टेस्ट प्रोफाइल्स' (॥00ए7८५ 
फितासंवप्रश जग] प््णए८०था०7ा: "८४: 97०768) से प्रभावित नहीं होते 
जिसमें भावना तथा स्वभाव की परीक्षा की जाती है, क्‍योंकि बहुत से गुण जो इतने 
आवश्यक नहीं हें जितने अन्य, बराबरी की श्रेणी में रख दिये गये हे । शीघ्र निर्णय 
की क्षमता ऐसी बात है जो अध्ययन द्वारा काफी प्रभावित हो सकती है तथा विरोध की 
प्रतिक्रिया भी उसी के समान प्रभावित होती है और साथ साथ नेतिक शिक्षा तथा अनु- 
शासन इत्यादि का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें यह देखकर आदचर्ये 
नहीं होता कि ये कृत्रिम परीक्षा-विधियाँ बृद्धिपरीक्षा से कम ठीक परिणाम बतलादी हें। 


२८० जाति-विज्ञान का आधार 


अपराधी प्रवृत्तिवाली परिस्थिति का अनुभव करता हे तो दूसरा भी उतना ही करेगा। 
पर यह सब कारक असमान तथा समान जुड़वों के अपराध की घटनाओं में देख पड़ने- 
वाली अत्यधिक असमानता का कारण समझाने में असमर्थे हें। जैसा स्टर्ने कहते है-- 
“जुड़वों के जोड़ों के विस्तृत अध्ययन से परिस्थितीय व्याख्या के ठीक प्रमाणित होने का 
समर्थन नहीं होता |” 


बंशानुगति तथा स्थुलूचरण (0]प०00०/) 


मानसिक दक्शाओं पर पड़नेवाले वंशानुगति के प्रभाव को छोड़कर, जो कि इस 
प्रकार के गुण हें जिनको हमने पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से परिस्थिति के कारण समझा 
' होता, यदि हम इन तथ्यों पर पुरनंविचार न करते जिनकी व्याख्या हमने अभी की है, 
हम कुछ ऐसी शारीरिक दशाओं पर विचार कर सकते हैं जो परिस्थिति के परिणाम- 
स्वरूप मालम होती हें । 

इन दशाओं में स्थूछचरण जेसी घटनाएँ हें। सम्भवतः यह उन दशाओं के 
कारण है जिनसे भ्रूणावस्था में ही कुछ क्षति पहुँचती है तथा यह जुड़वों में से एक को 
हो सकता है दूसरे को नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होगा कि यह ऐसी 
घटना का स्पष्ट उदाहरण है जो परिस्थितीय आधार से उत्पन्न हुई है। किन्‍्त्‌ यहाँ भी 
उसी तरह समान जुड़वों में २३ प्रतिशत तथा असमान जुड़वों में केवल २ प्रतिशत 
सादृश्य देखा गया है। 


इससे हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य हो जाते हें कि जननिक ढंग की 
कुछ शारीरिक निर्बंछता के कारण एक बच्चे में, दूसरे की अपेक्षा क्षति शीघ्र होने की 
सम्भावना हो जाती है। परिणामतः जहाँ पर समान जुड़वों में से एक की यह दशा 
हो जाती है, उस दिश्या में निरबंठता की उचित सम्भावना मिलती है, इसलिए असमान 
जुड़वों की अपेक्षा, जिनकी जननिक बनावट एक ही नहीं है, समान जुड़वों के जोड़े 
में उसी प्रकार की अधिक क्षति पहुँच सकती हेै। 


वंशानुगति, परिस्थिति तथा तपेदिक 


ऐसा समझा जाता था कि तपेदिक की बीमारी वंशानुगत होती है तथा यदि यह 
किसी सदस्य को हुई तो परिवार में काफ़ी घबराहट फेल जाती थी। साथ ही जिस 


१. सी० स्टनें, पूर्व लिखित, पृष्ठ ४९१ 


जूड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २८१ 


कुल में यह बीमारी देख पड़ती थी, उस कुल में विवाह करने में वास्तविक भय समझा 


जाता था। 
ये भय इस खोज से काफ़ी शान्त कर दिये गये कि वास्तव में वंशानुगति के कारण 


नहीं, बल्कि अणु-जीव (777०7०-०:४ «०|४»7०) के कारण यह रोग होता है। 

फिर भी जुड़वों के अध्ययन से निकले हुए प्रमाण, उन अधिक सुविधाजनक परि- 
णामों का समर्थन नहीं करते, जो तपेदिक के कीटाणु की खोज से निकले हैं। यह सत्य 
है कि वास्तविक बीमारी वंशानुगत नहीं होती परन्तु यह भी स्पष्ट है कि निर्बंता की 
पूर्व प्रवृत्ति अवश्य मिलती है जिससे रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति कम हो जाती 
है। इस प्रकार जब कि असमान जुड़वों में, जहाँ पर दोनों जुड़वों में बीमारी मिलतो 
है, यह २५ प्रतिशत में पायी जाती है तथा उसका कारण जितनी परिस्थिति हो 
सकती है उतनी ही वंशानुगत दशाएँ। जब हम समान जुड़वों पर आते हें तब बीमारी 
में सादृश्य के आँकड़े दोनों में से प्रत्येक जुड़वाँ में छगभग ६५ प्रतिशत तक मिलते हैं। 
असमान तथा समान जुड़वों में यह अन्तर अधिकतर वंशानुगति के कारण ही होना 
चाहिए। 

इस प्रकार के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जब हम माता-पिता तथा बच्चों 
में बीमारी के क्रम पर किये गये कार्यों के परिणामों पर विचार करते हे तब बीमारी 
के आँकड़े उन बच्चों में अधिक मिलते हैं जिनके माता-पिता में यह हो चुकी थी, बनिस्बत 
उन बच्चों के जिनके मा-बाप इससे मुक्त थे। परन्तु यह पूर्ण रूप से बीमार माता- 
पिता की निकट परिस्थितीय दक्षाओं के कारण ही नहीं है, जेसा कि अन्यथा समझ 
लिया जा सकता है। 

इसके विपरीत, निम्न आँकड़ों से यह प्रत्यक्ष है कि इसमें परिस्थितीय कारक के 
साथ साथ छिपा हुआ वंशानुगत कारक भी है। पर्ल (९८७०) ने ये अंक तैयार किये 
हैं जो कि साथ में दी हुई तालिका नं० ६ में दिये गये हें। 
वंशानुगति तथा सूखा रोग (रिकेट्स ) 

सूखा रोग एक ऐसी दशा हैं जो पूर्ण रूप से विटामिन डी की कमी के कारण होती 
है, इसलिए यह बिना किसी संकोच के परिस्थितीय दक्ाओं से सम्बन्धित समझी जायगी । 
स्पष्ट है कि यदि बच्चे के खाने में विटामिन डी तथा सूर्य के प्रकाश की कमी है, सूखा 
रोग होने की सम्भावना की जा सकती है। यह एक ऐसी घटना है जहाँ परिस्थिति 
स्पष्ट निर्णायक के रूप में दिखलाई पड़ती है। फिर भी यह निश्चय है कि वंशानुगति 
अब भी सर्वप्रथम विचारणीय है। क्योंकि जब कि असमान जुड़वों में सादुश्य केवल 
२२ प्रतिशत में मिलता है, समान जुड़वों में लगभग ८८ प्रतिशत में मिलता है। 


२८२ जाति-विज्ञान का आधार 


यह उदाहरण किसी अन्य की तरह ही इस बात पर जोर देता है कि परिस्थिति 
के कार्यो का वास्तविक स्वरूप क्या है। भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रकृति कुछ 
नियन्त्रित दशाएँ तथा सीमाएँ निर्धारित करती है जिन्हें जीवित पदार्थ बिना कुछ मूल्य 
चुकाये पार नहीं कर सकते तथा यह मूल्य इतना अधिक हो सकता है कि पूर्ण नाश की 
आवश्यकता पड़ जाय, परन्तु उसे उन जीवित पदार्थों की वंशानुगति के आधार पर ही 
कार्य करना होता है जिसके लिए यह परिस्थिति प्रस्तुत करती हैं। 


तालिका नं० मं 


तपेदिक से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत, जहाँ कि एक या दोनों माता-पिता 
प्रभावित है उनकी उनसे तुलना जहाँ पर माता-पिता में से कोई प्रभावित नहीं है 








प्रभावित माता-पिता | प्रभावित बच्चों का लगभग प्रतिशत 
माता-पिता में से कोई नहीं 0८ 
माता ्ि १२ % 
पिता १४ % 
| दोषों; |. ३४ % 





[५४६ जोड़े माता-पिता तथा २४८० बच्चों के अध्ययन पर आधारित।| 


वंशानुगति तथा बहुमूत्रता 


बहुमूत्रता मेटाबोलिज्म' (१४८८०४००१६४४०) की असामान्य दशा के कारण 
होती है, परन्तु फिर भी जुड़वों के अध्ययन से पता चलता हैँ कि वंशानुगति एक मुख्य 
कारक है, क्योंकि असमान जुड़वों में ३७ प्रतिशत तथा समान जुड़वों में लगभग ८४ 
प्रतिशत इसका सादृश्य मिलता हे। 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २८३ 


बंशानुगति तथा महामारी («ए46णांठछ) 


केवल महामारी के ढंग के रोगों में भी, जो कि किसी एक अथवा दूसरे समय में 
थोड़ा बहुत सभी को हो सकते हें, वंशानुगत कारक के सम्बद्ध होने के कुछ प्रमाण 
मिलते हैं क्योंकि इसमें भी असमान तथा समान जुड़वों के सादृश्य में अन्तर पाया 
जाता है। उदाहरणार्थ असमान तथा समान जुड़वों में चेचक के लिए क्रमशः ८७ 
तथा ९५ प्रतिशत तथा स्कारलेट ज्वर के लिए क्रमशः ४७ तथा ६४ प्रतिशत साद्श्य 
मिलता है ।* 


वंशानुगति तथा केन्सर 


निःसंदेह कैन्सर का भी जिसके जननिकविज्ञान के विषय में अभी हम काफ़ी 
नहीं जानते, वंशानुगत आधार है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट हैं कि एक विद्येष क्षेत्र में 
एक प्रकार के कैन्सर के सम्बन्ध में असमान जुड़वों में २४२ प्रतिशत सादृश्य मिलता 
है परन्तु समान जुड़वों में यह ५८ प्रतिशत है।' 

इसलिए इस बीमारी के होने की सम्भावना काफ़ी सीमा तक वंशानुगत कारकों पर 
निर्भर है। ' 
परिस्थिति, वंशानुगति तथा पोष्य बच्चे (फोस्टर चिलड्न) 

जुड़वों के अध्ययन के साथ पोष्य बच्चों का प्रश्न भी आता है । 

हम यह मान सकते हे कि पोष्य पुत्र जब किसी सामाजिक स्तरवाले घर में जाते 
हैं तो उनका बुद्धिस्तर उस घर के अन्य बच्चों की अपेक्षा मध्यमान के आसपास होगा |: 
बात यह है कि वंशान्‌गति यदि एक नियंत्रक कारक है तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
उस घर के बच्चे अपने माता-पिता के बुद्धिस्तर के अनुसार भिन्न होंगे, जो कि साधा- 
रणतया व्यवसायी वर्ग वालों से श्रमिकों तक कम होता जायगा। 

वास्तव में ऐसा होता है, जो साथ में दी गयी तालिका से स्पष्ट है । 


१. स्थूछ चरण, तपेदिक, सुखा रोग, बहुमूत्रता, चेचक तथा स्कारलेट ज्वर के 
आँकड़े, वाव वर्शुअर (७४०० ५४८:४८४०८०) के कार्य पर आधारित हैं। 8०४. 
8०४9, 26070. १९३२, भाग २६ तथा ऊैलशफएब8- थप्ए लिंग, व. 
पु'प०० पा, १९४१, भाग ९७, सी० स्टर्न (20. 8067४) कौ एक तालिका से 
प्रोद्धरित, पूर्व लिखित 

२. मैकलिन (/०४८८४४), जेल आफ़ हेरेडिटी, १९४०, ३१ 


२८४ जाति-विज्ञान का आधार 


तालिका नं० ७ 
निम्नलिखित साम्ताजिक स्तरों में पोष्य बच्चों तथा घर के बच्चों के बद्धि- 
सूचक अंकों की तुलना 
धाम बा ााआआआ७७छ७एएएणशणणणणणणशणशआाणणणणशणणणणणणणनआणाणशणणाणणाणणा्णणााणाणा्ऋाााााा999999७२७७ ३०३३ ३३३३ ५. नकल 


पा मराणण | "पेय स्लना सर की | ग्रहण किया हुआ या | सम्बन्धित घर बुड्धिसम्बन्धी अंक 


संख्या उसी घर का बच्चा का वर्ग ग्रहण कि 5 घर के 
हुए बच्चे का | बच्चे का 








४३ ग्रहण किया हुआ व्यवसायी वर्ग ११२ ६ 
॥ल्‍रटीतलर 

४० घर का 7... #2.. 7४ ११८ ६ 

३८ ग्रहण किया हुआ व्यापारी मनुष्य १११६ 

है. घर का 9. 9. ४ (१७ ६ 

४४४ ग्रहण किया हुआ 2 2 ०६ 

४३ घर का हु १०६ ९ 

४५ ग्रहण किया हुआ अर्थ कुशल १०९ ४ 

४६ घर का हे  । १०१ १ 

२४ ग्रहण किया हुआ अकुशल कर्मी १०७ ८ 

२३ घर का 95 - 99» यह १०३४६ 





जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २८५ 


यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रहण किये हुए बच्चे घर के बच्चों की अपेक्षा मध्य- 
मान के (जो कि ११०”५ के लगभग है) निकट है तथा यह स्पष्ट प्रमाण है कि 
विभिन्न सामाजिक स्तरों के बुद्धिसूचक अंकों के अन्तर में वंशानुगति मुख्य कारक हे । 


अठारहवाँ अध्याय 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण--समान जुड़वों 
के हाथों में रंखाएँ बनने से 

हाथों की रेख़ाओं तथा चिह्नों की बनावट से न केवल उनकी' पित्रागति का ही 
पता चलता है, परन्तु यह भी कि असमान जुड़वों'की अपेक्षा समान जुड़वों में वे अधिक 
एक से होते हे। इस प्रकार यह तथ्य उन प्रवृत्तियों का समर्थन करता है जिनकी 
चर्चा हम पिछले दो अध्यायों में करते आये हे। चूँकि ये चिन्ह काफी जातिवैज्ञानिक 
अभिरूचि के हे तथा परिणामस्वरूप हमने बाद में उसी दृष्टिकोण से अध्ययन के लिए 
. एक सम्पूर्ण अध्याय ही दिया है, अतः जुड़वों तथा एक ही. माता या एक ही पिता के 
बच्चों के सम्बन्ध में इन लक्षणों के विषय पर पुनविचार करना वांछनीय जान पड़ता 
है। इससे ऋमश:ः वंशानुगति तथा परिस्थिति के प्रभाव के प्रमाणों की विस्तुत जानकारी 
होगी । 

ऐसा समझा जाता है कि एक-यूग्मिक (अथवा समान जुड़वो) के हाथ की' रेखाओं 
तथा अन्य बनावटों में अन्य दो व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समानता मिलेगी। घट- 
नाओं से यह बात सिद्ध भी हो जाती है। 


साथ ही कम होते हुए सम्बन्धोंवाले बच्चों की तुलना में समानता की' क्रमशः 
कमी देखी जा सकती है। इस प्रकार से एक जोड़े समातृक या सपितृक (समान माता 
या समान पितावाले ) बच्चों तथा भआातृ-सदृश जुड़वाँ जोड़ों में, एक-युग्मिक जुड़वें जोड़े 
की अपेक्षा बहुत कम समानता होती है। माता-पिता तथा बच्चों में, औसतन, 
समातृक या सपितृक बच्चों की अपेक्षा कम समानता मिलती है तथा उसी जाति के 
असम्बन्धित व्यक्तियों में और भी कम, जब कि सबसे अधिक अन्तर विभिन्न जातिवालों 
के रूपों की तुलना में मिलता है।”' 


१. एच० कमसिन्स तथा सी० सिडलो (छल. एफाएांएड ४7त (. १४70), 
फिगर प्रिन्द्स, पाम्स एण्ड सोल्स फ़िलाडेलफिया, १९४३, पृष्ठ २१० 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २८७- 


मनुष्य के हाथ की बनावट में परिस्थिति का प्रभाव 

जें० डब्लू० मैकआर्थर ने देखा कि समान (या एक-युग्मिक, मोनोजाइगोटिक ) 
जुड़वों के उदाहरण में उनके हाथ की बनावट का अन्तर (8४07० 0€एं०४०7) 
२०*८ प्रतिशत प्रामाणिक विचलन होता है। चूँकि एक ही' अण्डे से प्रत्येक जोड़े की: 
उत्पत्ति होती है, इसलिए दोनों व्यक्ति समान होने चाहिए। उनमें यदि कोई विभिन्नता 
होती है तो वह गर्भावस्‍था से आगे तक किसी एक या दूसरे प्रकार के परिस्थितीय 
कारण से होती है। 

वास्तव में हम इसको परिस्थिति के आपेक्षिक प्रभाव के एक स्पष्ट उदाहरण के 
रूप में ले सकते हें जो व्यक्ति के बाह्य अथवा समख्यी गुणों पर प्रभाव डालते हैं 
तथा ऐसी अवस्था में उसमें यह सम्भावना हो सकती है कि परिस्थिति केवल बाह्य 
गुणों को बदर सकतीं है जो कि लगभग २०% है, जब कि अवश्य ही, जहाँ तक हम 
जानते हें यह आन्तरिक जननिक ढाँचे सम-पिव्यक (8८7०४४०८) को किसी भी 
सीमा तक प्रभावित नहीं करती। 


हाथ की बनावट का जननिक आधार 


गाल्टन (5०/007) का विचार था कि सूक्ष्म उभरे भाग तथा हाथ के अन्य गुण,. 
जीव-वैज्ञानिक अथवा जननिक, एककों को प्रदर्शित करते हैं। परिणामतः ऐसी बनावट 
की पित्रागति से प्रमाणित होता है कि मानव-वंशानुगति सृक्ष्मतम पैमाने पर कार्ये 
करती है। फिर भी, हाथों तथा पैरों के नमूने की बनावट की जठिलता से विदित होता 
है कि सम्भवतः उसमें पिच्यकों की बहुत बड़ी संख्या सम्बद्ध है।- वास्तव में, इसके लिए. 
संतोष का कोई कारण नहीं है कि मानव पिन्यकों तथा उन पिश्यसूत्रों की जिनसे कि वे 
सम्बन्धित हैं बहुत शीघ्र तालिका बनायी जा सकती हैँ तथा उनकी पहचान हो 
सकती है। 

फ्रेन्सिस गाल्टन' ने उँगलियों की छाप के जननिक आधार की प्रथम स्थापना की 
है। इनकी रचना के पश्चात्‌ एच० एच० विल्डर (प्र. - सर. (शाप ) की 
रचना आती है जिसने दो परिवारों के अध्ययन के नमूने की पित्रागति को बतलाया है। 


१. रिलायबिलिटी आफ़ डरमेटोग्लीफ़िक्स इन ट्विन डागनोसिस, हयु मे बाय- - 
लोजी, १९३८, भाग १०, पृष्ठ १२ 
२. फिगर प्रिन्दूस (#पा8०० कितं7७ 7.074507), १८९२ 


२८८ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रथम एक कुल में हथेली के उभरे भागवाला (६7८००७० ८८०४:४४८८०८०८ ) आकार 
था (अँगूठे के नीचे वीनस” का उभरा भाग जो कि १५-२० प्रतिशत काकेशियनों 
में मिलता है) जो कि पिता की प्रत्येक बहिन में मिलता था। पिता ने किसी दूसरे 
आकारवाली से विवाह किया। 
चित्र नं० १२५ ५ 
हाथ की बनावट के वंशानुगत गुण को सिद्ध करते हुए हथेली के उभरे 
भाग (+767027 ८००४7०८7०८८) का वंशक्रम 





कक की आह गा की 


(एच० एच० बिल्डर द्वारा) 
छ स्त्रियां जिनके दोनों हाथों में उभरें भाग (7८०७7 ९०४॥३०००८) हूँ 


६) स्त्रियां जिनके केवल बायें हाथ में उभरा भाग है। 
(2 स्त्रियां जिनके हाथ में उभरा भाग नहीं है। 


(कै पुरुष जिनके दोनों हाथों में उभरे भाग हें। 
यह काकेसायड में विरली बनावट है तथा ऊपर की स्थिति अकस्मात्‌ ही 
नहीं बल्कि अवद्य ही वंशानुगति के कारण हूँ। 
उत्पन्न बच्चों में एक पुत्र था जिसके दोनों हाथों में पिता के हाथ की जैसी रेखाएँ 
थीं, तीन लड़कियों के दोनों हाथों में थीं तथा दो लड़कियों के केवल बाएँ हाथ में थीं। 
साथ में दिया हुआ चित्र (चित्र नं० १२५) यह बात स्पष्ट कर देता है। 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २८९ 
बिल्डर (५४00) के दूसरे कुल में ऐड़ी का ऐसा नमूना था जो १ प्रतिशत 
व्यक्तियों से अधिक में नहीं मिकता। फिर भी इस कुल में १२ मनुष्यों में से (जिनमें से 
चित्र न॑ं० १२६ 
विरल एड़ी (7०7८ ८०१८७०) के नमृने की पित्रागति का वंशक्रम 


8 प्रणवार 


मम लक, 
का मिलन, अलनिज 
हा कु ९ ९ 2 
(एच० एच० बिल्डर से) 
८5 पुरुष जिनकी दोनों एड़ियों में प्राथमिक विरल नमूना है। 
(2) पुरुष जिनकी परीक्षा नहीं हुई। 
री पुरुष जितकी दाहिनी एड़ियों में विरल नमूना है। 


दे मनष्य जिनकी दायीं एड़ी में विरल तमना तथा बायों एड़ी में प्राथमिक 
विरल नमना हैं। 


(3 पुरुष जिनकी एड़ी का नमूना नहीं है। 


(-2 स्त्रियाँ जिनकी बायीं एड़ी में प्राथमिक विर् आकार है। 
(2 वे स्त्रियां जिनकी परीक्षा नहीं हुई। 


स्त्रियाँ जिनकी दोनों एड़ियों में विरल नमूना है । 


(छ स्त्रियाँ जिनकी दाहिनी एड़ी में विरल् नमूत्रा तथा बायीं एड़ी में प्राथमिक 
आकार है। 
€) स्त्रियाँ जिनकी बायीं एड़ी में विर नमूना तथा दाहिनी एड़ी में प्राथमिक 
आकार है। 
२ की परीक्षा नहीं की गयी) ७ में किसी न किसी रूप में यह थी जैसा कि साथ में दिये 
हुए वंशक्रम से (चित्र नं० १२६) से पता चलता है। 
१९ 


२९० जाति-विज्ञान का आधार 


वंशक्रम से यह अनुमान होता है कि नमूने का प्रकार अपसारी है, क्योंकि & कुल 
का संग करने में जहाँ पर बाबा में प्राथमिक चिह्न सिलते हैँ, यदि उसके पूर्व की पीढ़ी 
(पुरुष ) तक नहीं, जिसकी परीक्षा नहीं की गयी, तो यह पोतों की पीढ़ी तक समाप्त 
हो जाती है।' 
चित्र नं० १२७ 


हथेली के बायें ऊंचे भाग ( 7770076४०ए ८०४ ४८7८०८ ) पर घसे के . 
उभरा भाग (६४८ ७०० ० 9००८०४४०॥) के चक्र की पिन्नागति का वंशक्रम 


हैः | ७ 
पी 
€ $ 

( रस सेकीडाली से ) 


के + सी लितकी ददेली के काएजके खबरे ऋक् हे 


(. + स्ीजनिएकी कवेली के कये उच्े रब मे बक्र कह) हे । 
९ के पठया/फिक्रफी ग्ड्ेली के कयोजके कप (6/2474९07०7 2/7%/67८९) सकटें/ 


(6 ह काश शएजडी यजेली के कप ऊछ्ते झथ २ शक्क मनी ते / 


एक अन्य छोटे वंशक्रम” में हथेली के बायें ऊँचे भाग (#एए०४ाथा28ए 
८००76४८०४) में (घँसे के उभरे भाग (६76 9पॉ० ०7 967८ए४४०४) चक्र के पारे- 
पण का पता चलता है, जहाँ पर कि काला पित्रागति को प्रदर्शित करता है। 


१. कमिन्स तथा सिडलो ((एाणाण78 & ५0/0) पूर्वे लिखित, पृष्ठ २१७, 
दूसरे मत को मानते हूँ तथा वे कहते हें कि 'उससें बिना नमूनेवाले के ऊपर नमूनेवाली 
बनावट के प्रभावी होने की सम्भावना सिलती है अवद्य ही, यह ऐसा हो सकता है 
परन्तु कुल के उन दोनों व्यक्तितयों में नमूने के होने न होने पर बहुत कुछ निर्भर है-- 
जिनकी परीक्षा नहीं की गयी। 

२. ए० सेविडाली (5. 0८शं१०॥४) के द्वारा एक्राफ्एपा० थ0 9पए60 
वला[ल ॥न्‍र68 >्ुजीवणं 0 7220000 29 ९८द६4076८०. 30], 500. +(६०. 
७॥077. की 00०09, 9]. भाग १३, पृष्ठ ५४७. 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २९१ 


यह कुछ महत्त्व का विषय है कि हीन्डेल (म्र८ंधव!) ने कुछ ऐसे प्रमाणों को 
पाया है जिससे पता चलता है कि किसी एक विशेष कुल के जिन लोगों की उँगली की 
छाप एक सी थी, उनके शरीर के अन्य गुण भी समान थे।' 

इससे हाथों तथा परों में रेखाओं की बनावट तथा साधारण शारीरिक गुणसम्बन्धी 
नियंत्रण करनेवाले पिज्यकों में ग्रथन का अनुमान होता है। यह इस विषय को और 
भी परिस्थिति के क्षेत्र से हटाकर वंशानुगति की ओर ले जाता है। 

एच० ग्रुनबर्ग' ने देखा है कि समान (एक-युग्मिक 77070298०002०) 
जुड़वों के लगभग ८० प्रतिशत में उँगलियों के आकार मिलते हैं जो मंकआर्थर (१/४० 
2४४: पा.) के कार्य से प्रमाणित होता है तथा उसे भी यही संख्याएँ, लगभग ८९१ 
प्रतिशत, मिली थीं, परन्तु असमान (अनेक-युग्मिक) जुड़वों में यह केवल ६३४४ 
प्रतिशत मिली । 

उसने यह भी पाया कि जिन माता-पिता के गाँठ (0०9, लंबवृत्त) थी उनके ८०९ 
प्रतिशत बच्चों में भी वह थी तथा जब माता-पिता में चक्र था तब ७०-८ प्रतिशत के 
बच्चों में यह मिलता था। 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पित्रागति का प्रमाण मिलता है। 

ई० एसेन मोलर (00. £8867-)४०१॥८०) ने देखा कि जहाँ तक समान जुड़वों 
की बात थी, जुड़वों के जोड़ों में या तो चक्र बिलकुल नहीं था या दोनों में एक या अधिक 
लगभग ८५-७ प्रतिशत में मिलता था तथा अन्य जुड़वों में ६५८ प्रतिशत में मिलता था। 

ग्रुनवर्ग का विश्वास है कि गाँठ, चक्र तथा गुम्बद की उत्पत्ति से सम्बद्ध पिज्यक 
5 5 पिश्यक हें जो कि प्रभावी हें तथा £ 5 अपसारी गुणों के साथ हें और ४ ४ भी 
9 9 की अपेक्षा प्रभावी हैं। ये आकार निम्न जननिक संयोजनों का निर्माण करते हँं-- 


१. कमिन्स तथा मिडलो द्वारा प्रोद्धरित, पूर्व लिखित, पृष्ठ २१८, हिन्डेंल से, 
5ए960०.. ब्यूते 7255 तें67 >469ए0००४:०००, तीसरा संस्करण, बलिन 
तथा रू.ग, १९२७. 

२. 936 एलल्‍टाफपफ्पाह १ 2४९७5टाप्रद्गाका, ॥१४४ी8पछा) 265०: 
प्रणपिा पशवपॉाता डा ५. ए८०४८४०८४४४-.०८०7८, भाग ५०, पृष्ठ ७६-९६, 
१९२९, कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित से उद्धरित 

३. जियाएाणांइट6 “07705 एी48705९ 76 278९7, हेरेडिदाज 
(स्र&८१६४७) भाग २७, पृष्ठ १-५०, १९४१, कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित 
से उद्धरित 


२९२ जाति-विज्ञान का आधार 


४ ५ गाँठदार बनावट का 
( ० चक्दार बनावट का 
५» 9 चक्रदार बनावट का 
४ 9५ गाँठदार बनावट का 
४ ७ गाँठदार बनावट का 
५ 9० चक्रदार बनावट का 
५ (९ गाँठदार बनावट का 
४ ७ गाँठदार बनावट का 
५» 9 गुम्बददार बनावट का 


यह सुझाव दिया जाता है कि ४ तथा ५४ ४ क्रमशः > तथा > # पर प्रभावी हैं 
परन्तु ४ के ऊपर & # तथा यदि किसी जोड़े का प्रभावी पिञ्यक अनुपस्थित है तब दूसरे 
का प्रभावी स्पष्ट हो जाता है तथा यदि सभी प्रभावी अनुपस्थित हूँ तब गुम्बद एक दोहरे 
अपसारी गुण के रूप में आता है।' 


जातिसंकरण के प्रमाण 


पशुओं की भाँति मनुष्यों में मी पित्रागति के जननिक नियंत्रण का काफ़ी प्रमाण 
जातीय प्रसंकरण में मिलता है। यह स्पष्ट रूप से उंगलियों, हथेलियों, तथा तलुओं में 
बने हुए नमूनों के विषय में भी मिलता है। 

उदाहरण के लिए जमाइका में काले, भूरे तथा रवेत मनुष्यों के विषय में डेवनपोर्ट 
तथा स्टेगर्डा' (॥08ए००0०07: ७०५९ 5806886०799 ) द्वारा अध्ययन किया गया है। 

इनके अध्ययनों में ऐसा विचार किया गया कि जहाँ तक उनकी उँगलियों की छाप 
का सम्बन्ध है, भूरे लोग अपने माता-पिता के वर्ग में मध्यम थे। इस प्रकार से उँगलियों 
पर चक्र मिलनेवालों में ब्वेत २२ प्रतिशत, काले ३० प्रतिशत तथा माध्यमिक भूरे 
२५ प्रतिशत मिलते हें।' 


24 मे ऐदे 74 74 74 7 94 
ख के कब कद 9 4 74 ४4 24 


. 


१. कमिन्स तथा सिडलो, पूर्व लिखित, पृष्ठ २१९-२२० 
२. सी० बी० डेवनपोर्ट तथा एस० स्टेंगर्डा (0. 8. 7098ए०0707: ७70 ५. 
50८88%759) रेस कऋासिंग इन जमाइका (२७८०९ (:7052778 77 वुक्वाए7 ८०) का्मेकी 
- संस्था (077८4 ए८ [४57प्र/००) वाशिंगटन, पबलिक, १९२९, भाग ३९५ 
३. हाथों के अन्य आकारों के विषय से सम्बन्धित कुछ अनियमित बातें हूँ जिनका 
वर्णन यहाँ पर आवद्यक नहीं है। इनमें भूरे माध्यमिक नहीं हें परन्तु कालों की अपेक्षा 


वंशानुगति. के महत्त्व के अन्य, प्रमाण २९३ 


उँगली की छाप के चक्र तथा जुड़ें 


ई० एसेन-मोलर (9. 088८० 700]6०) ने उँगलियों की छाप जैसी सूक्ष्म वस्तु 
पर विचार करके बतलाया है कि जुड़वों की उँगलियों पर एक अथवा अधिक चक्र होने 
अथवा कोई चक्र न होने का जहाँ तक प्रश्न है, साधारण दो-अण्डक (का298०४०) 
जुड़वों में छगभग ६५-८ प्रतिशत में समानता है जब कि समान अथवा एक-अण्डक्‌ 
(7770702980०02८) जुड़वों में इसकी बारम्बारता ८५७ प्रतिशत थी। यदि यह 
कहा जाय कि वंशानुगति का प्रभाव हाथ के नमूनों पर नहीं पड़ता, तब इस प्रकार बार- 
म्बार देख पड़नेवाली समानता का और क्‍या कारण बताया जा सकता है ? 

वास्तव में यद्यपि ज्ञान की वतंमान अवस्था में विषय की जटिलता के कारण जन. 
निक विज्ञान का विषय चाहे समझ में न आये, इसमें कोई सन्देह नहीं कि नमूनों के मुख्यतः 
वंशानुगति के कारण हैं, जब कि यह जोर देकर कहा जा सकता है कि--- (१) जब माता 
पिता दोनों की उँगलियों में दोहरे लम्बवृत्त (गाँठें) हों तो साधारणतया बच्चों के भी 
ये होते हें। (२) जब दोहरी गाँठें दोनों माता-पिता के नहीं होतीं तो बच्चों के भी 
नहीं होतीं तथा (३) यदि केवल माता-पिता में से एक में हैं तो कुछ बच्चों में मिलेंगी 
तथा कुछ में नहीं मिलेगी।* ' 

उँगलियों के नमूने के अध्ययन से के० बोनेविक (६. 8007८४१०) ने दिखलाया 
है कि परस्पर सम्बन्ध के गुणांक से पता चलता है कि असम्बन्धित मनुष्यों में यह ०*२७, 
सावारण जुड़वों में ०५४, समातृक या सपितृक बच्चों में ०६० जब कि समान जुड़वों 
में ९२ है। वंशानुगति के महत्त्वपूर्ण प्रभाव का इससे स्पष्ट प्रमाण कुछ और नहीं हो 
सकता। 

ऐसा होते हुए भी, हमारे अध्ययन से उन मतों के लिए बहुत थोड़ा स्थान रह जाता 


अधिक हैं। जहाँ तक हमारे वर्तमान ज्ञान का सम्बन्ध है जब कि यह दशाएँ स्पष्ट रूप से 
नियमविरोधी हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में उनकी व्याख्या हो सकेगी तथा वे 
उँगलियों की छाप के स्पष्ट संकेतों को निरर्थक नहीं कर देती जहाँ कि यह निश्चित 
है कि व्यक्तियों की सम्भावित उँगलियों की छाप के प्रकार में वंशानुगति नियन्त्रक 
कारक है। 

१. कमिनन्‍्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित, पृष्ठ २२१ 

२. स्टडीज आन पैपिलरी पेटर््स आफ़ हामेन फिगसे (50068 00 एकए- 
]%7ए 7क/:९१४५ ०0 7०7 78575) जर्नेल आफ़ जेनेटिक्स, भाग १५, पृष्ठ १ 
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है जो किसी भी परिस्थिति में समान द्वारा समान की उत्पत्ति में वंशानगति के महत्त्व को 
कम करने अथवा उनकी अवहेलना करने का प्रयत्न करते हें। 

इसलिए जननिक अध्ययन से अथवा पित्रागति के अध्ययनों से, जिनका हमने विवे- 
चन किया है, एक ओर तो उपाजित गुणों के पारेषण के सिद्धान्तों के लिए और दूसरी 
ओर उसके प्रतिरूप भौगोलिक मत के लिए स्थान शेष नहीं रहता जो अनेक वर्षों से 
भौगोलिक निशुचयवादियों का सिद्धान्त रहा है। 

फिर भी, इन सब तथ्यों के उपरान्त भी, भौगोलिक निशर्चयवादी अपने जीव- 

वेज्ञानिक शास्त्रों के उपाजित गुणवादी मित्रों सहित उन मतों के प्रतिपादन से रोके नहीं 
जा सके हें, जिनमें वंगानुगति के अत्यधिक प्रमाणों के होते हुए भी, यह दिखलाने का 
प्रयत्न किया गया है कि परिवर्तनशील जीवित पदार्थों को परिस्थिति अब भी बदलती 
रहती तथा उनमें परिवर्तन करती है और इस प्रकार नये प्रकारों तथा नयी जातियों की 
उत्पत्ति करती है। 

इन सिद्धान्तों की मीमांसा हम अगले अध्याय में करेंगे, हालाँकि हमारा मत है कि 
जननिक अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों से यह बात अन्तिम रूप से निश्चित हो 
जाती है कि वंशानुगति एक प्रभावशाली शक्ति है। 

जेंसा कि हमने पहले कहा है, भौगोलिक परिस्थिति का स्थान है, उसका अपना 
कार्य है, परन्तु यह उस प्रकार का नहीं है जेसा कि परिस्थितिवादी बतलाते हैं। उसका 
स्वरूप क्‍या है, इसकी चर्चा समय आने पर हम करेंगे। 


उन्नीसवाँ अध्याय 


जाति तथा बंशानुगति से सम्बन्धित भौगोलिक परिस्थिति तथा 
निदचयबाद (07 ापा5५) के महत्त्व की अन्तिम व्याख्या 


सोलहवें अध्याय में हमने जातिवैज्ञानिक तथा जननिक ढंग के उन साधारण तकों 
की संक्षिप्त व्याख्या की थी, जो अपनी सर्जनात्मक क्रियाशीलता से, उपारजित गुणों के 
पारेषण के सिद्धान्त द्वारा मनुष्य की जातियों के विकास को बदल देने की परिस्थिति की 
शक्ति पर, शंका करते मालूम पड़ते हैं। इसके बाद के दो अध्यायों में हमने वंशानगति के 
विस्तृत अध्ययन तथा (विशेष रूप से जुड़वों के तुलनात्मक अध्ययन से मिलनेवाले 
प्रमाणों पर तथा परिस्थिति और वंशानुगति की आपेक्षिक शक्ति पर विचार किया। 

प्रथम दृष्टि में, जननिक अध्ययनों के आधार पर इस प्रइन के सम्बन्ध में जाति- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भौगोलिक निश्चयवादियों का कथन मानने को तैयार न होगा, 
क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित प्रारम्भिक सिद्धान्त, जननिक विज्ञान की प्रक्रिया तथा 
जातीय विकास के, जेसा कि सामान्यतः उसका अर्थ लिया जाता है, विरुद्ध हैं। 

इसलिए जब इन सबके ऊपर हमारे पास उन अध्ययनों के प्रमाण हें जिनका 
सीधा सम्बन्ध परिस्थिति की शक्ति की परीक्षा करने से है तथा जिनके परिणाम परि- 
पोषकों (नरचरिष्ट) के परिणामों के प्रतिकूल हैं, तब यह पता चलता है कि यदि 
वेज्ञानिक तथ्य हमारे निर्देशक हैं, तो केवल यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मनुष्यों के जातिगत गुणों के पारेषण में वंशानुगति ही मुख्य 
प्रभावशाली शक्ति है। 

तिस पर भी, इस विषय का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वादविवाद 
जाति-विज्ञान के क्षेत्र में ले आया जाय तथा उसी के प्रकाश में भौगोलिक निरचय- 
वादियों के मुख्य तककों का निरीक्षण किया जाय। यही हमने अगले पृप्ठों में करने का 
ग्रयत्न किया है। 

इसके फलस्वरूप हमें सभी सम्बद्ध विज्ञानों में परिणाम की एक आध्रारभूत एकता 
का संकेत मिलता दिखलाई पड़ता है, अतः साधारणतया इस प्रश्न के सम्बन्ध में, उनके 
परिणाम निर्णयकारी समझे जा सकते हेँ। हालाँकि नव उपाजितगुणवादी' (०6० 
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[,987797779/) विचारों पर, एक वेज्ञानिक मत अथवा दार्शनिक विश्वास की भाँति 
जोर दिया जाय तो अवश्य ही कुछ लोग इन परिणामों को उस तरह पूर्ण नहीं समझेंगे 
जिस तरह हमने सुझाया है। 

फिर भी, चाहे जो हो, अब हम निदचयवादियों के तकों की परीक्षा करेंगे तथा 
पाठकगणों को परिणाम स्वयं निकाल लेने के लिए छोड़ देंगे। 


परिस्थिति तथा बढा हुआ कद 


कई स्पष्ट तथ्यों में से एक यह भी है कि शरीर की बाढ़ प्रभावित होती है--एक 
तो भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा एवं अच्छे पोषण से, जो अच्छी परिस्थितियों से और 
बढ़ जाता है, दूसरे कठिन परिश्रम के घंटों में कमी हो जाने से विशेष कर कम उम्र में 
जब कि शरीर बढ़ रहा हो | 

इसलिए विलमें ने जो तक उपस्थित किया कि अच्छी परिस्थिति विकास में सहा- 
यक होती है तथा बुरी दकाओं में कद का बढ़ना रुक जाता है, उसे हम अपने अनुभव में 
स्वयं प्रमाणित देखते हैं। ॥ 

इससे साधारणतया यह परिणाम निकाला जाता है कि इन कारकों को नियन्त्रित 
करने से जातीय तथा सामाजिक सुधार किया जा सकता है। 

समाज-सुधार के सम्बन्ध में यह ठीक है, इसमें कोई सन्देह नहीं, हालाँकि 
सामाजिक उन्नति भी जातिसम्बन्धी सुधार से लाभदायक रूप में प्रभावित हो सकती 
है, परन्तु यह मान लेना कि इससे जातिगत सुधार भी हो सकता है, वास्तव में 
विवादास्पद वस्तु को ही सत्य समझ लेना है। 

संक्षेप में लम्बे और छोटे कद तथा लोगों के रहने की दशाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। इस प्रकार के कुछ तथ्यों की परीक्षा के उपरान्त, जो कि जातिवेज्ञानिक के क्षेत्र में 
आते हूँ, यह काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। 

उदाहरणार्थ, अंग्रेज मध्य श्रेणी के लोगों की ऊँचाई की गणना ६९:१४ इंच 
(१७५७ मीटर) तथा श्रमिक वर्ग की ६५७ इंच (१७०५ मीटर) की गयी है। 


१, ५:॥2८770८, 

२. फाइनल रिपोर्ट्स (77०7 २८००:४४), ब्रिटिश एसोसियेशन आफ एडवा- 
न्मेंट आफ साइन्सेज (80039 2880टंब्र/00 ० #वैएशा०ट८ए०ा 82८46४०६४) 
१८८३, पृष्ठ १७ द 
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डा० जान बेडो ने भी बतलाया है कि खानों में काम करनेवाले, आसपास रहनेवाले 
अन्य श्रमिकों से भी छोटे थे। उसी लेखक तथा राबटूस' (२००७८८४७) ने बतलाया 
है कि कारखानों तथा शहरों के काम करनेवाले, शहर से बाहर रहनेवाले देहाती कार्य- 
कर्ताओं की अपेक्षा छोटे थे। 

बेल्जियम (8287077) में तथा साथ ही रूस (२८४७७) में भी यही बात सत्य 
मालूम होती है। 

पहली बात तो यह महत्त्व की है कि अधिक आराम करनेवाले वर्गों का कद 
श्रमिकों के कद से अधिक ऊंचा होता है। 

दूसरे, जहाँ तक इन उदाहरणों का सम्बन्ध है, यह भी उतने ही महत्त्व का है कि 
श्रम करनेवाले वर्गों में भी, जो मुख्यतः उत्तरी यूरोप के थे, शहर के १९वीं 
दताब्दी के घने औद्योगिक शहरों की बुरी दशाओं में रहने के कारण देहातों के लोगों 
की अपेक्षा अवश्य ही छोटे कद के थे, जिससे हम परिणाम निकाल सकते हें कि यह पोषण 
तथा रहन-सहन के नीचे स्तर के कारण था। 

इस सम्बन्ध में न केवल यही दो तथ्य कद तथा उत्तम रहन-सहन के सम्बन्ध का 
महत्त्व बतलाते हैं परन्तु एक तीसरा तथ्य भी निकलता है जो उतने ही महत्त्व का है। 

ये आँकड़े उस समय लिये गये हैं जब कि सभी पश्चिमी देशों में, जहाँ तक रहने की 
स्थिति तथा श्रम के घंटों का सम्बन्ध है, औद्योगिक दशाएँ आज की अपेक्षा बहुत खराव 
थीं। वास्तव में वे आजकल की अपेक्षा तन्दुरुस्ती के नीचे प्रमाप वाले लोगों को प्रदर्शित 
करते हें। 


१. 707. [०४ 8८१०८, स्टेचर एण्ड बल्क आफ़ सेन इन ब्रिटिश आईल्स 
(506/प76 8700 उप ०6 7० ४ 0807757 ॥85725), लन्दन, १८७०, पृष्ठ १४८ 

२. ए सेतुअछू आफ ऐन्थोपोमेट्री (8. ४७0८०) ० /ज८7707907०7८००५) , 
लन्दन, १८७८, तथा जर्नल आफ दि स्टेटिस्टिकक सोसाइटी आफ हलन्दन (उ]०प्7०ं 
0०६76 58६67872८%8] 5002760ए 04 7,07507), १८७६ 

३. हाउजे (स्र०८5०१८) बुलेटिन आफ़ सोशरू एन्थोयोलोजी (8ण[6४॥ 0 
5022! 3०८77००००2५), ब्रुसेल्स (87755८5), १८८७ 

४. एनूचिन (&7ए८॥४४) “(0 66०६०थीी०१८४६०४* लेनिनग्राड ([,०पंा- 
8720) १८८९, ज्योग्रेफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आफ स्टेचर इन रशा ((७८०४४००!४०७) 


9957-०5प्रठ7 ०0 50&प76 77 केए५879) 
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इसलिए यदि हम इनसे वर्तेमान आँकड़ों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि समाज 
के निचले स्तर के लोगों के कद में काफ़ी वृद्धि हो गयी है। 

वास्तव में यह और भी अधिक लक्षित होता है, जब हम आस्ट्रेलियानिवासियों 
को देखते है जो ९५ प्रतिशत ब्रिटिश उत्पत्ति के हैँ तथा कद में अंग्रेजों से कहीं बढ़े-चढ़े 
हैं, चाहे पृर्णछप से सबसे ऊँचे (स्काट तथा आयरलेण्ड निवासियों से) अधिक वे न 
हों, तथा जिनका रहने का स्तर संसार में सबसे ऊँचा है।' 

डेनीकर' (706:776८7०) के कथन से भी इनमें से कोई तथ्य व्यर्थ नहों सिद्ध 
हो जाता, जो हमें यह बतलाते हें कि एमन' (&77४709) तथा दे लेपो्जो (१८ 
[,97००६८) ने देखा है कि दक्षिणी जर्मनी तथा फ्रान्स में ठीक इसके विपरीत सत्य है 
अर्थात्‌ शहर के लोग देहात के लोगों की अपेक्षा अधिक लम्बे हेँ। 

इसकी पुष्टि पिटर्ड' (१:६४) द्वारा भी की गयी है जिसने यह बतलाया है कि 
ड्रेसडेन तथा लाइपजिग की जनसंख्या का कद, आसपास के देहातों में रहनेवालों की 
अपेक्षा काफ़ी ऊँचा है। 
..._ शहरों की जनसंख्या के कद पर उनके प्रभावों की इस स्पष्ट प्रतिकूलता की व्याख्या 
विभिन्न प्रकार के सम्बद्ध शहरों के परिस्थितीय प्रभाव की विवेचना द्वारा की जा 
सकती है। 

परिस्थितिसम्बन्धी समस्या का हल शायद पिटर्ड (?६८०70) के निरीक्षण 
द्वारा मिलता है, जब उसने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि, यद्यपि हैम्बर्ग 
के लोगों का कद चारों ओर के देहाती क्षेत्र के लोगों को अपेक्षा कम है, ब्रेमेन तथा 
लबेक (87९77०० ०7०१ ॥,ए००८४८) में ठीक इसके विपरीत मिलता है। 


१. इस उदाहरण में, फिर भी, एक दूसरी समस्या सम्बद्ध है, वह है प्रसंकर शक्ति 
की (77५070 शांह्र०८०), जिसकी हमने किसी अन्य स्थान पर व्याख्या की है। 

२. दि रेसेज आफ़ मेत्र (76 ४०8०८९४ ० ४७7) लन्दन, १९००, पृष्ठ 
३१--३२ 

३. 7)6 एप 4प७९४८ 9207 (९४5८००७, जीना ( ]809), १८९३ 

४. ला सलेक्शन सोशेंल (,८5 86]6८४०४६४ 5022४ ०७), पेरिस (९८775) 
१८९६ 

५. पूवेलिखित, पृष्ठ १६६ 

६ पूर्व लिखित पृष्ठ १६४ 
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कोई भी, जो इन शहरों को जानता है, समझता है कि हैम्बर्ग साधारणतया उत्तरी- 
पश्चिमी यूरोप के अन्य औद्योगिक शहरों की भाँति ऐसा है जहाँ पर विशेष रूप से 
कुछ ही समय पूर्व की पीढ़ियों में, जिनके लिए ये आँकड़े ठीक है, रहने की दशाएँ घनी 
बस्ती होने के कारण घातक रही हें तथा श्रमिकों के कार्य की दशा कठिन तथा अधिक 
समय की थी। 

इस प्रकार हम साधारण शब्दों में कह सकते हे कि यूरोप के बड़े औद्योगिक शहर 
अपनी जन-संख्या के विकास तथा उन्नति के लिए सहायक नहीं रहे हैं, हालाँकि अवश्य 
ही गत वर्षो में काफ़ी बड़े सामाजिक परिवतंन हुए हैं जो कुछ समय बाद विकास को 
रुद्ध करनेवाले कारकों को अवश्य हटा देंगे। 

कहीं पर भी अधिक घनी बस्तियों तथा मैली-कुचेली गलियों का जीवन, नि:सन्देह 
ही ऐसे परिणाम उपस्थित करता है तथा यह कोई आइचर्य की बात नहीं है कि पुर्तगाल 
के कुछ बड़े शहरों में भी कद के सम्बन्ध में यही प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार कोइम्ब्रा 
तथा लिस्बन ((०7797० 270 75700) में चारों ओर के देहातों की अपेक्षा 
छोटे कद की जनसंख्या मिलती है। 

पिडें द्वारा बतलाये गये ब्रेमेन तथा लुबेक उत्तरी शहर, जहाँ पर कि जनसंख्या 
का कद चारों ओर के देहातों के लोगों की अपेक्षा, जैसे कि ड्रेसडेन, बड़ा है, जैसा कि 
अभी बतलाया जा चुका है, तथा कोपेनहेगेन (0००८०४८४५०) जहाँ पर कि कद 
१.७० मीटर है, ये सब ऐसे शहर हैं जिन्होंने १९वीं शताब्दी के औद्योगिकीकरण के 
कष्टों का अनुभव कभी नही किया तथा दक्षिणी यूरोप के अनेक शहरों की भाँति जहाँ 
पर समस्त जनसंख्या में ऊँचे वर्ग के लोग, उत्तरी शहरों की अपेक्षा, अधिक अनुपात में 
है, इसलिए इन शहरों में ऊँचे स्तर का जीवन मिलता है। 

इसलिए साधारण दरब्दों में उत्तरी शहरों में मुख्यतः छोटे कदवालों की तथा 
दक्षिण में लम्बे कदवालों की विचित्र स्थिति की व्याख्या परिस्थितीय दशाओं द्वारा 
की जा सकती है, जिससे परिणाम निकाला जा सकता है कि विलमें का यह तक साधा- 
रणतया सत्य है कि अच्छी परिस्थितीय दशाएँ विकास में सहायक तथा बुरी दशाएँ 
कद के विकास को रोकती हें।' 


१. इनमें कुछ नियमविरोध भी है--जैसे लाइपजिग में लम्बे कदवाले मिलते हें 
जो कम से कम अर्ध औद्योगिक नगर तो है ही। परन्तु अधिक सुक्ष्म अनुसन्धान करने 
पर इसकी भो समृचित व्याख्या की जा सकेगी। 


३०० ह जाति-विज्ञान का आधार 


पिटड ने बतलाया है कि यूरोप की उत्पत्ति के अमेरिका-निवासी, जिन लोगों 
से वे आये हैं, उनकी अपेक्षा अधिक लम्बे कद के पाये जाते हैं। इसकी उसने सम्भवत: 
सत्य ही विवेचना की है कि यूरोप की अपेक्षा अमेरिका में यान्त्रिक उन्नति पहले ही हुई 
है, इसी लिए बालिग होने के पूर्वे अधिक श्रम के कारण रुक जानेवाली बाढ़ से बचे रहकर 
यहाँ के मनुष्यों को विकास के लिए अधिक समय मिला। 

वह यह भी बतला सकता था कि उपजाऊ तथा प्राकृतिक पदार्थों से भरपूर देश में 
आप्रवासितों ने जो ऊँचे स्तर के जीवन का उपभोग किया यह भी एक अन्य कारक था 
जो कि उसी ओर सहायक था। जब कि आप्रवासितों के कद में तथा अमेरिका में उत्पन्न 
हुए उनके बच्चों के कद में फर्क होने का तथ्य यह है कि ये आप्रवासित लोग यूरोप के 
पददलित वर्गों से आये थे तथा ये वही छोग थे जिनका पोषण ठीक नहीं था और शरीर 
के विकास के समय उनके कार्य करने के घंटे भी अधिक थे। 

ये सारे तथ्य बड़े मनोरंजक हैं अवश्य, परन्तु अब हम अपने प्रारम्भिक विषय को 
देखें जिससे हटकर हमने इस तथ्य को समझने का प्रयत्न किया था कि परिस्थिति के 
प्रभाव की जातिवैज्ञानिक कसौटी को प्रभावित करनेवाले ठोस प्रमाण हैं, तो मालम 
होगा कि वे किसी खास बात की स्थापना नहीं करते। हालाँकि, यह स्वीकार किया 
जाता है कि जातियों में प्रकृति से ही जो परिवर्तन के प्रकार मिलते हें, ये तथ्य बहुधा 
उनके निर्देशक माने जाते हें। 

फिर भी इन तथ्यों में जो कुछ है उससे कहीं अधिक उससे निकालना कितना 
गलत है, यह सरलता से जाना जा सकता है। 

परिस्थिति लम्बी जाति (रेस) की नहीं, परन्तु एक लम्बी पीढ़ी (जेनरेशन) की 
उत्पत्ति करती है, बस यहीं सब कुछ है परल्तु दोनों में अन्तर बहुत अधिक है। फिर भी, 
हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम श्रेणी तथा श्रेणी के बीच में परिस्थिति के प्रभाव 
का अध्ययन करें तो, मालूम होगा कि एक अन्य कारक, जातीय कारक, भी इसके बीच 
में आता है। 

डेतकिर' (70८07£८०) ने बतलाया है कि यूरोप में हम ऊंची तथा नीची श्रेणी 
के लोगों के कद की विभिन्नता में जातीय बनावट की विभिन्नता भलीभाँति देख सकते 
हैं, क्योंकि महाद्वीप के अधिकांश भाग में, ऊँचे कदवाली नाडिक जाति 


१. पुर्वेलिखित, पृष्ठ १५ 
२. पू्वेलिखित, पृष्ठ ३१-३२ 
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समाज के ऊर्ध्वार्ध भाग में अधिक मिलती है और अल्पाइन तथा मेडिटेरेनियन जंसी 
छोटे कद की जातियाँ निचली श्रेणी में मिलती हैं।' 


परिस्थिति तथा जातियों का मिश्रण 


स्थायी रूप से जातीय प्रकारों को परिवर्तित करने में परिस्थिति के प्रभाव के 
पक्ष में एक दूसरा तर्क भी उपस्थित किया जाता है। वह है यहूदियों में अनेक प्रकार 
के गुणों का मिलना जिसको कि बोआस (80७७) तथा थोड़े से अन्य लोगों ने परि- 
स्थिति के कार्य का परिणाम बतलाया है। 

जैसा कि पिटर्ड' ने कहा है, जाहिरा तौर से जातीय मिश्रण ही उनकी व्याख्या है 
जिसका यहूदियों के इतिहास में स्पष्ट संकेत मिलता है। 


अमेरिका की परिस्थिति तथा उससे उत्पन्न कहे जानेवाले जातिसम्बन्धी 
परिव्तेन 


प्रोफेसर फ्रैन्ज बोआस ने भी दावा किया है कि परिस्थिति ने अमेरिका के आप्रवासितों 
के भौतिक प्रकारों को, विशेष रूप से कपाल के अनुपातों के सम्बन्ध में भलीभाँति 
प्रभावित किया है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने यहुदियों के उदाहरण को प्रोद्धरित 
किया है। 


१. ब्रिटेन (87777) में यह कारक उतना नहीं लागू होता जितना कि जातीय 
इतिहास की विभिन्नता के कारण यूरोपीय महाद्वीप में। महाद्वीप के अनेक भागों में 
नाडिक जाति वाले, विजेताओं की उच्च श्रेणी के रूप में थे किन्तु इंग्लेण्ड में, जहाँ तक 
कि देश के पूर्वी भाग का सम्बन्ध है, उन्होंने खुद ही उस प्रदेश को बसाया, पहले केल्टों ने, 
फिर ऐंग्लो-सैक्सनों ने तथा अन्त में कुछ भागों को डेन्स (087८७) ने बसाया। नार्मन 
आक्रमण के ऐतिहासिक, भाषासम्बन्धी तथा सांस्कृतिक काफी परिणाम हुए हैं परन्तु 
वे बहुत थोड़े जाति-वैज्ञानिक महत्त्व के थे क्योंकि नार्मंम लोग अधिकांशतः नाडिक 
उत्पत्ति के जर्मन छोग थे जो कि स्वयं ऐंग्लो-सेक्सनों के समान थे। 

२. फ्रैन्‍्ज बोआस (77272 80००४) चेंन्‍्जेज आफ़ बाडीफ़ार्म आफ डिसेन्‍्डेन्ट्स 
आफ़ इस्मीप्रान्ट्स (७9०786 ० 8069 ईठ#ए ० 926 6लावेद्वा5 रण फियय- 
हा थाग$ ) / (९१२ 

३. पूर्बेलिखित, पृष्ठ १४ 
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फिर भी प्रोफेसर के० पीयर्सत तथा एल० एच० सी० टिपेट' ने इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकर्षित किया है कि ब्रिटिश तथा मध्य यूरोप के यहूदियों की कापालिक देशनाएँ 
बहुत समान हें तथा यूरोप के विभिन्न देशों में सेकड़ों वर्ष रहने के पश्चात्‌ भी वह बात 
नहीं हो सकी जिसका फ्रेन्‍्ज बोआस ने अमेरिका में केवल एक पीढ़ी में हो जाने का दावा 
किया है। 

वास्तव में यह तथ्य कि यहूदी जातीय प्रकार (जिससे मतरूब ऐशकेनाजायक 
“48/:८००७2०४० से है, जो कि आधार रूप में आर्मेनायड जाति के गुणों से प्रभावित 
है) साधारण निरीक्षण द्वारा ही सारे संसार में सरलता से पहचाना जा सकता है, एक 
अच्छा प्रमाण है कि परिस्थिति, वास्तव में जाति-वैज्ञानिक गुणों को विभिन्न प्रकार तथा 
आकारों में परिणत नहीं करती। 

प्रोफेसर रगेल गेट्स ने इस विषय के अनेक कार्यकर्ताओं के मतों का संक्षिप्त विव- 
रण दिया है, जिसका एकत्रित प्रभाव देशान्तरगमन के बतलाये गये प्रभाव का 
अर्थात्‌ कपाल के आकार पर नयी परिस्थितियों के प्रभाव का निराकरण कर देता है। 

सम्भवतः आंशिक रूप से और बहुत थोड़ी मात्रा में देशान्तरगमन के कारण जो 
परिवर्तन बतलाये जाते हैं तथा जननिक उत्पत्ति से जिनका सीधा सम्बन्ध नहीं है, वे 
वास्तव में कपाल के आकार पर बढ़े हुए कद के प्रभाव के कारण हैं। 

प्रोफेसर आर० ए० फिशर (?7068507 फे. 3. 7506०) ने बतलाया है 
कि यूरोप तथा जापान में छोटी श्रेणी के लोगों की अपेक्षा ऊँची श्रेणी में लम्बे कद तथा 
लम्बे सिरवाले लोग मिलते हें। ह 

फिर भी, जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध है ऊंची तथा नीची श्रेणियों में इस प्रकार 
का अन्तर मुख्य रूप से इस कारण से नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि यह अधिकांशतः 
जननिक है अर्थात्‌ नाडिक तथा डाइनारिक तत्त्व उच्च लोगों में, सामान्य जनता की 
अपेक्षा अधिक प्रदक्षित होते हैं । 

फिर भी, ऐसा भी हो सकता है कि लम्बा कद वास्तव में सकरे कपालछों की उत्पत्ति 


१. ऑन दि स्टेबिलिंटी ऑफ दि सिफालिक इण्डिसीज विद दि रेस (00 7८ 
5.2)77 णाल एच्जाथां: ए्रत्ंटट8 छाए ५7० 7२००८.), वायोमेद्रीका 
(8077607:9), १६, पृष्ठ ११८ 

२. आर० आर० गेदस (९२. ए., 0०८८७) ह्ामेन जेनेटिक्स (निप्फाका। 
6०7८४०७), १९४६, जिल्द दो, पृष्ठ १३८३ 
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करता हो। यदि ऐसा है तो, उदाहर॒णार्थ अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की रहन- 
सहन की अच्छी दशाएँ अधिक लम्बी पीढ़ी की उत्पत्ति कर सकेंगी और इससे सकरे 
कपाल की उत्पत्ति होना भी बहुत संभव है। परन्तु यह चीज स्थायी अथवा जननिक 
महत्त्व की नहीं है। यदि जीवन की ऊँचे स्तर की दशाएँ हटा दी जाय॑ तो पीढ़ी पुनः 
अपने प्रारम्भिक प्रकार में परिणत हो जायगी। कोई भी जननिक शास्त्री बाह्य समरूप 
(फेनोटाइप ) पर परिस्थिति के प्रभाव के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं करना चाहता, परन्तु 
अपने कार्य के अनुभव द्वारा वे उन प्रमाणों को अस्वीकार करने को बाध्य है जो कई क्षेत्रों 
में यह दिखलाने के लिए अभी तक दिये गये हैं कि बाह्य उद्दीपन द्वारा किसी सम 
पिज््यक में कोई मूलभूत परिवर्तन की उत्पत्ति की जा सकती है। 

यह सब चाहे जो हो, कद की वृद्धि द्वारा, जो स्वयं देशान्तर गमन के पदचात्‌ 
सुधरी हुईं परिस्थिति के कारण है, कपाछ का इस तरह सकरा हो जाना किसी बड़े 
महत्त्व का नहीं है। 

यह अवश्य ही इतने महत्त्व का नहीं है कि प्रोफेसर बोआस या और किसी के द्वारा 
उठाये गये इस दावे का औचित्य सिद्ध कर दे कि परिस्थिति ने काफी सीमा तक किसी 
जातीय प्रकार को बदल दिया है। कद में इस प्रकार के परिवतंन दीर्घ कपालों 
(607८४०८८०४ ७४) को माध्यमिक कपालों (7765७00०८९८०४०७/५) में अथवा इन्हें 
पृथु कपालों (972००ए८९८ए००४०!$) में परिणत नहीं कर सके । 

बढ़े हुए कद के कारण कपाल के सकरे होने के सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रसंकर 
शक्ति के सम्भावित प्रभाव को न भूल जाना चाहिए। 
प्रसंकर शक्ति जिसकी व्याख्या हम अधिक विस्तार से अन्य स्थान में करेंगे, अन्य 

गुणों के साथ साथ लम्बे कद की उत्पत्ति भी कर सकती है तथा इस प्रकार कपाल का 
सकरापन हो सकता है। चूँकि परिस्थिति द्वारा कपाल के आकार में परिवर्तेन की बात 
अक्सर ऐसे उदाहरणों से ली जाती है जिनमें यह परिवर्तन उन देशों में बस जाने के बाद 
होता है जहाँ जातीय मिश्रण हो रहा है तथा इसलिए जहाँ पर प्रसंकर शक्ति एक महत्त्व 
का कारक है, वहाँ इसकी सम्भावना को न छोड़ देना चाहिए। 


भौगोलिक निश्चयवाद द्वारा बोआस का समर्थन 


बोआस (8००७) ने यह सिद्ध करने के प्रयत्न में जो कार्य किया है कि आप्रवास 
से जातीय गुणों में मूल रूप से परिवर्तत हो जाता है, उस कार्य को भौगोलिक निशचय- 
बाद के एक प्रमुख समर्यक, येल विश्वविद्यालय के स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगठन ने 
लिया। ऐसा करते समय उन्होंने जननिक क्षेत्र में कार्य करनेवालों के विचारों की अव- - 
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हेलना की है, जिसके कुछ उदाहरण हम प्रोद्धरित कर चुके हें। उन्होंने एक अतिशयता- 
पूर्ण दावा भी किया है कि प्रारम्भ की संदिग्धावस्था के बावजूद बोआस ने एक ठोस, 
युग-निर्माणकारी उन्नति की ओर कदम बढ़ाया है।” वास्तव में यदि यह सत्य होता 
तो यह युग-निर्माण से भी अधिक होता, क्योंकि यह डाविन, मेण्डल तथा अन्य जननिक 
शास्त्रियों के आज तक किये गये अन्वेषणों को नष्ट कर देता और मानव-शास्त्रियों तथा 
जातिवैज्ञानिकों द्वारा किये गये सम्पूर्ण परिश्रम के मूल आधारों को अप्रमाणित' कर 
देता ।' 


हवाई में जापानी प्रवासी 


इसकी पुष्टि करने के लिए हृण्टिंगटन इसके आगे भी जाते हे तथा हवाई में जापानी 
आप्रवासितों पर लिखित शेपीरों (59७777०) के ग्रंथ से उद्धरण देते हें, जिसके 
अन्वेषण आप्रवासित माता-पिताओं तथा उनके बच्चों के शारीरिक आकार के अन्तर 
की ओर संकेत करते हें। 

इसके साथ साथ उन्होंने पिछले १५० वर्षो में स्विटजरलेण्ड तथा ५० वर्षो में अन्य 
स्थानों में होनेवाली कद की वृद्धि के आँकड़ों के लिए बोलेस (809७]०5) को 
उद्धृत किया है। 

शेपिरो का कार्य मुख्यतः शारीरिक अनुपात तथा उनसे मिलनेवाली देशनाओं से 
सम्बन्धित है। किसी अन्य स्थान पर हमने बतलाया है कि जननिक प्रभाव मापों में 


१. भेनस्प्रस्स आफ़ सिविलाइजेशन (0 ७0087708$ ० (7ए7298007), 
न्यूयार्क एण्ड लन्दन, १९४५, पुष्ठ ५४ 

२. इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि सारे भौगोलिक निशचयवादी, 
स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ ह॒न्टिगटन के मतों से सहमत नहीं हें। उदाहरण के लिए प्रोफेसर 
ग्रिफ़िथ टेलर इस सम्बन्ध में प्रोफेसर फ्रेन्ज बोआस के विचारों से असहमत हैं, जेसा कि 
उन्होंने अपने एक रेशिल ज्योग्रफी' (२०००) (5८०४:००7५) लेख में ज्योग्रफी 
इन दि दुवेन्टिएथ सेन्चुरी (5८0872779 । 076 ए'छद्य/टफ०ए (०:४ए7५) में 
बतलाया है, लन्दन (,07 807) मेथुअन ((८7०४८०), १९५३ 

३. न्यू टाइप्स आफ़ ओल्ड अमेरिकन्स एट हार्वर्ड ऐण्ड ऐ ईस्टर्न वुमेन्स कालेजेज 
(एटणए एुछ8 ण्एी 0०070 #&ऋालांटश्ाड दा मिध्ाएबात बापे दवा #िबरडशरा। 
४४०:7९० ४ (076४०७) हावेंड यूनोवर्सिटी (पब्शस्बात एगांएटआ 9), १९३२ 
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प्रदर्शित नहीं होते वरन्‌ आकार द्वारा अधिक सरलता से देखे जा सकते हैं। यह बात 
इसे इस दिशा में सीमित कर देती है, अन्यथा यह कार्य बड़े महत्त्व का है। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुख्यतः यह कार्य हवाई में जापानी आप्र- 
वासितों के वंशजों के कद की अथवा आकार तथा वजन की वृद्धि बतलाता है। 


शारीरिक अनुपात, स्वभाव तथा प्रवसन 


प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन स्वीकार करते हैं कि शारीरिक अनुयात तथा स्वभाव 
में सम्बन्ध मिलता है। अधिकांश प्रौढ़ भौतिक मानव-वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कभी 
सन्देह नहीं किया था, जिनका विशेष ध्यान प्रारम्भ में चाहे कपाल के सम्बन्ध में रहा हो, 
यह जानते थे कि प्रत्येक कपाल के प्रकार में एक विशेष शारीरिक आका : से सम्बन्धित 
होने की प्रवृत्ति मिलती है। 

इसलिए यदि, जैसा कि हंटिगटन मानते हैं, ऐसा कोई सम्बन्ध है तब स्वदेश की 
औसत जनसंख्या तथा औसत आप्रवासितों के अन्तर का कारण चुनाव भी माना जा 
सकता है। 

यह समझने के लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि स्वदेश में 
चाहे जितनी कठिनाइयाँ हों परन्तु हर व्यक्ति ऐसा नहों है जो उत्प्रवासी बनने को तैयार 
हो। उत्प्रवासन में पिछले को भूल जाने क्री, अपने को मूल स्थान से अलग करने की 
तथा सभी सुरक्षा को छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, जैसी भी वह रही हों, जो उस 
स्थान में रहने से मिलती हें जहाँ पर कुछ लोग उसे जानते हैं तथा जहाँ उसके रक्‍त- 
सम्बन्धी तथा नातेदार रहते हों। उत्प्रवासन के लिए प्रवासी में साहसिक प्रवृत्ति तथा 
काफी सीमा तक घर में रहनेवाले औसत मनुष्यों से अधिक आत्म-निर्भरता होनी 
चाहिए। इसलिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, मुख्यतः उन दद्याओं में, जब कि यह कार्य 
कुछ लोगों को बाहर बसाने की राज्य की किसी योजना के अन्तर्गत न हो रहा हो। 

इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्प्रवासियों में कुछ निद्िचत स्वभावसम्बन्धी गुणों का 
होना अन्तनिहित है। स्वभाव तथा शरीर की बनावट में घना सम्बन्ध होने के कारण 
यह परिणाम निकलता है कि उत्प्रवासन में जो एक विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का 
चुनाव करना पड़ता है, उसके साथ ही एक विशेष प्रकार के शारीरिक आकार का भी 
चुनाव आवश्यक है। 

इसलिए इसमें आइचये नहीं कि हवाई द्वीपसमूह में जापान के जो आप्रवासी गये 
वे वास्तव में अपने देश की जनसंख्या से एक विशेष दिशा में थोड़ा भिन्न थे। परि- 
णामतः उनके निकट-बंशजों में वही अन्तर बने रहेंगे। 

२० 
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साथ ही इसमें भी कोई आइचर्य नहीं कि, जिन कारकों की' हमने अभी व्याख्या 
की है उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाय तो भी, प्रवासितों के बच्चे अपने माता- 
पिता की अपेक्षा अधिक लम्बे तथा शरीर के भारी हों और उनमें कुछ अन्य गुणों 
के सम्बन्ध में भी थोड़ा अन्तर मिले। कारण यह है कि अभी जिन कारकों की 
व्याख्या -की है उनके अतिरिक्त देशान्तर-गमन में बहुत से नये कारक भी 
शामिल रहते हें। 

प्रथम तो देशान्तर-गमन की प्रवृत्ति सदेव निर्धतता से अधिक अच्छी दशाओं की 
ओर बढ़ने की होती है। 

आस्ट्रेलियानिवासियों के तथा अन्य उदाहरण इससे मिलते जुलते हें। उन लोगों 
ने देशान्तर-गमन से अपनी स्थिति काफी सुधार छी है तथा उसी के साथ अपनी शारी- 
रिक ददा की भी उन्नति कर ली है। 

इसलिए, जो बच्चे पुरानी स्थिति के बजाय नयी तथा अच्छी परिस्थिति में बढ़ते 
है, वे पुराने समय की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जाति के पूरे कद तक बढ़ेंगे। परन्तु 
यहाँ यह केवल अधिक अच्छे पोषण द्वारा परिस्थिति के कार्य करने तथा बाह्य समरूप 
पर उसके प्रभाव डालने का उदाहरण है। समपिश्यक अप्रभावित रहता है। कम से 
कम इसका कोई प्रमाण नहीं कि उक्षमें परिवर्तत हुआ हो । 


कद की वृद्धि, खुराक तथा पेशा 


हण्टिंगटन' (स्पष्ाा४०४८७०) कद में साधारण वृद्धि के प्रमाणों का विवेचन 
करने' के पश्चात्‌, जिसके सम्बन्ध में हमने भी मध्यकाल से वर्तमान समय तक 
बढ़ते चलने की चर्चा अन्य स्थान पर की है, केवल खुराक, स्वास्थ्य, व्यायाम तथा 
पेशे में सुधार को ही उसके लिए उत्तरदायी ठंहराने के विचार को अस्वीकार 
करते हैं। 

इसके विषय में शेपिरों ने भी उनका समर्थन किया है और इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकषित कर उक्त तरक॑ का खण्डन किया है कि अमेरिका के ओजारक में तथा 
उस देश के दक्षिणी राज्यों में, जहाँ पर रहने की दशाएँ विशेष रूप से खराब हूँ, संयुक्त 
राज्य अमेरिका के कुछ सब से लम्बे कद के लोग पाये जाते हें। उनका कथन है कि 
“हाहाँ कि चाहे यह दावा किया जा सकता है कि ये लोग पितन्नागति द्वारा लम्बे कदवाले 


4. पूर्वेलिखित, पृष्ठ ५५ ' 
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वर्ग से आये, तथ्य यह है कि बहुत खराब दशाएँ होते हुए भी ये लोग अब भी अपने 
यूरोप के पूर्वजों से अधिक लम्बे हैं।” 

फिर भी इस तर्क में उचित से अधिक बातें सत्य मान ली गयी हैं। 

प्रथम तो, उनकी परिस्थिति की खराबी को उनके पूर्वजों की परिस्थिति तथा 
कद से तुलना करके सिद्ध करना आवश्यक है। यह केवल सम्भव ही नहीं है परन्तु काफी 
सम्भावित भी है कि उनके परदादाओं की रहने की दशाएँ आजकल मिलनेवाली 
दशाओं से कहीं अधिक खराब रही हों। यही कारण था कि ये लोग संयुक्त राष्ट्र अमे- 
रिका को गये । 


कद तथा प्रसंकर शक्ति 


यदि केवल तके के लिए ही हम यह बात मान लें कि अच्छा पोषण इसके लिए 
उत्तरदायी नहीं है, तब भी एक आवश्यक बात छूट जाती है कि केवल यह तथ्य कि 
यूरोप से ओजार्क में लोगों ने देशान्तरगमन किया अथवा जापानी आप्रवासी जापान 
से हवाई (7५०४ 7) ठापू गये, यह बतलाता है कि साधारणतया अन्तविवाह करने 
की परिधि बढ़ गयी और यहीं प्रसंकर शक्ति (99770 रुा४०८०) का विषय सामने 
आता है जो कि ऐसी व्याख्या के समय अक्सर छोड़ दिया जाता है। 

प्रसंकर शक्ति के विषय की व्याख्या हमने अन्य स्थान में कुछ विस्तार से की है 
इसलिए यहाँ पर अधिक विस्तृत वर्णन करने का विचार नहीं है। फिर भी संक्षेप में 
हण्टिंगटन तथा शेपिरो के विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ कहना आवश्यक है, 
यद्यपि वह कंसे होता है उसे हम आगे की व्याख्या के लिए छोड़ देंगे। ऐसी घटनाओं में 
उसकी विशिष्ट महत्ता पर अधिक जोर देना अनुचित नहीं है। 

विवाह के क्षेत्र को बढ़ाये बिना, जहाँ से पति अथवा पत्नियाँ मिलती हें, किसी 
प्रकार का देशान्तर-गमन नहीं हो सकता। जब कि पहले एक ही गाँव के पुरुष तथा स्त्री 
विवाह करते थे, देशान्तर-गमन के पश्चात्‌, पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह कर सकता है 
जिसके माता-पिता निकटवर्ती गाँव के हों अथवा पुरुष के अपने माता-पिता के घर से 
अधिक दूर के प्रान्त के हों। 


इस प्रकार से विभिन्न भिन्न-युग्म (470007707708) के आने से, जननिक 


१. अमराम शेनफील्ड (777०7 $०7«772८) से प्रोद्धरित, दि नन्‍्यु यू 
एण्ड हेरेडिदी (7776 ९८७ ए०प #०व स्ध्यष्वा7), रून्दन, १९५२, पृष्ठ १०४ 
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बनावट का विस्तार हो जाता है। परिणामतः बहुत सी घटनाओं में प्रसंकर शक्ति का 
निर्माण होता है। 

इसलिए यदि बच्चे अपनी“ उत्पत्ति के देशोंवाली पेतृक पीढ़ी की अपेक्षा बड़े न 
हों, तो यह आश्चर्य की बात होगी। 

परिणामतः इसमें कोई आइचर्य नहीं कि वे बड़े हें तथा नये प्रदेश में उत्पन्न होने 
से अपने पूर्वजों के कद की अपेक्षा, उनका कद बड़ा होने का जो परिवतेन मिलता है 
उससे यह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता कि स्वयं परिस्थिति द्वारा ही यह सचेतन 
परिवतेन हुआ है। 

ऐसी' सब घटनाओं में सम-पित््यक (जीनोटाइप ) नयी परिस्थिति के असर से 
बिलकुल अप्रभावित रहते हैँ। 

इस प्रकार से यद्यपि कोई भी जातिवेज्ञानिक जो अपने विषय को समझता है तथा 
कोई भी जननिकशास्त्री यह स्वीकार नहीं कर सकता, जैसा कि हंटिंगटन तथा शेपिरो 
ने भी नहीं किया है कि केवल अच्छी स्वास्थ्यसम्बन्धी दशाएँ, व्यायाम, खुराक इत्यादि 
ही पूर्णतया बढ़े हुए आकार के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी वे उस प्रसंकर शक्ति के 
प्रभाव की अवहेलना नहीं कर सकते जो कि माध्यमिक काल से आजकल तक धीरे- 
धीरे मनुष्यों की गतिविधि की स्वतन्त्रता से उत्पन्न हुई है। 


उत्प्रवासियों के वंशजों में कद की वृद्धि के वास्तविक कारण 


इसलिए, इसके विपरीत जो कुछ कहा जा सकता है उसके होते हुए भी' अच्छे 
पोषण के बढ़ते हुए लाभों में एक यह भी है कि यह सम्बन्धित जातीय प्रकारों की सम्भा- 
वित सीमा के अन्दर अच्छे कद तथा वजन की वृद्धि उत्पन्न करने में एक आवश्यक 
कारक है। प्रसंकरोर्जा (हेटेरोसिस) ने भी काफी व्यावहारिक रूप से तथा बहुधा 
विस्तार से बाह्य समरूप को प्रभावित किया है जिससे कि कद में परिवत्तेन हुआ । 

इस प्रकार मनुष्य के विकास तथा कद से सम्बन्धित जटिल एवं परस्पर विरोधी- 
से प्रतीत होनेवाले इस तत्त्व की व्याख्या उस ज्ञान के आधार पर की जा सकती है जो 
हमें जातियों की. आधारभूत समरूपी बनावट पर पड़नेवाले पोषण के प्रभाव के 
सम्बन्ध में होता है। इसके साथ ही प्रसंकरोर्जा ( हेटेरोसिस ) की जानकारी से भी उसकी' 
व्याख्या हो सकती है जेसा कि वह बाह्य समरूप को प्रभावित करती है चाहे हम इस 
बात की व्याख्या कर रहे हों कि शहर तथा देहात के लोगों में अथवा आप्रवासितों तथा 
स्वदेश की जनसंख्या में इतनी विभिन्नता क्‍यों है। बढ़े हुए कद की बात हमारे जननिक 
ज्ञान से मेल खाती हैं और इससे इस मत का समर्थन कदापि नहीं होता कि वंशानुगति का 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या ३०९ 


सिद्धान्त किसी भी मात्रा में “नये मानव विज्ञान” द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है। 
यह नव्य मानव विज्ञान” प्रभावतः ऐसा सिद्धान्त है जो उन सभी बातों को अस्वीकार 
करता है जो जाति-विज्ञान की शास्त्रीय व्याख्या पर वैज्ञानिक रूप से भली भाँति 
आधारित है। 

अमेरिका में फ्रेन्‍्ज बोआस ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (77६०१ 8६8॥68 ० 
८7767१८० ) में यहूदी आप्रवासितों के कपाल के अनुपात पर जो कार्य किया है तथा उस 
कार्य को स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हृण्टिगटन द्वारा जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उसका प्रयत्न 
वास्तव में इस क्षेत्र के प्रारम्भिक लेखकों ने पहले ही' शुरू कर दिया था। मुख्यतः 
जमेंनी में ऐसा हुआ जहाँ पर सामान्यतः परिस्थितीय दशाओं को दक्षिणी जर्मनी तथा 
मध्य यूरोप की जनसंख्या के चौड़े कपालों का कारण बतलाया है। इनमें से बहुतों ने 
पर्वतीय दशाओं तथा स्थान की अधिक ऊँचाई के आधार पर इसे समझाने का प्रयत्न 
किया है। 


कपाल के आकार पर जलवायु का प्रभाव 


जो हो, इन समर्थकों में एक महान्‌ जातिवैज्ञानिक स्व० प्रोफेसर सर विलियम' 
किछडस्स पेढ्री (270६65507 8$37 ७7४098४9 77८४ ए८८८८) का नाम उल्लेख- 
तीय है।' 

: उन्होंने परिस्थिति के प्रभाव का समर्थन करने में जलवायु की शक्ति का महत्त्व 

माना और यह सुझाव दिया कि कपाल का आकार समताप रेखाओं पर आधारित है। 

इस मत के समर्थन में उन्होंने यह तथ्य प्रोद्धरित किया है कि लम्बार्डी (॥,०70- 
90709) पर ५६८ ई० पूर्व में लंगोबार्ड ([,978०००7५) की लम्बे कपालवाले नाडिक 
लोगों की ऐंग्लोसेक्सन जाति ने हमला किया था, परन्तु फिर भी आज हरुूम्बार्डी यूरोप 
के सबसे छोटे कपालवाले क्षेत्रों में से एक है। 

फिर भी यह तथ्य, जैसा कि पेट्री (?८८४८) ने सोचा था, परिस्थितीय नियंत्रण 
के कारण नहीं है वरन्‌ पूर्णतया मूल लेंगोबार्ड-नवासियों की जातीय अबनति के 
कारण है। 


१. साइग्रेशन्स ()४27०7075) जर्देझ आफ दि रायल एन्थोपोलोजिकलू 
इन्‍्स्टीट्यट ( _०फफ&] 0 96 छि0एढ 2ै30770707098702 [7४ ) भाग ३६, 
हकक्‍्सले भाषण, १९०६ 
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हमारे मत से प्रोफेसर पासेन्स' निः:सन्देह ही टीक कहते हैं जब वे पेट्री के विचारों 
की समालोचना करते समय उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि “हम [यह बिना विचार 
किये नहीं रह सकते कि पेद्री अपने उत्साह में कुछ तथ्यों को छोड़ गये हैं जिन पर भी, 
कोई निर्णय देने के पूर्व, विचार करना आवश्यक था। जिस बात पर उन्होंने पूरा जोर 
नहीं दिया है वह है कि इटली के उत्तरी शेष भागों की भाँति लम्बार्डी, आल्प्स के काफ़ी 
निकट है, जो कि छोटे सिरवाली अल्पाइन जाति (&7०776० ४४००) का केन्द्र था। 
अन्य वात जो उन्होंने नहीं बतलायी यह है कि अल्पाइन जाति पिछले १२०० वर्षों 
से अल्पाइन केन्द्र से उत्तर तथा दक्षिण की ओर अपने लम्बे सिरवाले पड़ोसियों की 
ओर बराबर फेलती रही है। 

इस सबके उपरान्त यह बात भी बतलायी जा सकती है कि अल्पाइनवालों का 
चौड़ा कपालऊ, नाडिक तथा मेडिटेरेनियन के सकरे कपालों पर प्रभावी है। इसीलिए 
इस प्रकार की नार्डे-अल्पाइनो-मेडिटेरेनियन मिश्रित जनसंख्या में चौड़े कपालवाले 
प्रकार का ब ७ समरझूपी प्रकटीकरण उसके समपिचज्यक से अधिक होगा। 

इसलिए वास्तव में, उत्तरी इटली के छोग इतने अधिक अल्पाइनप्रभावित नहीं 
हैं जितना कि उन्तके कपाल के अनुपात से पता चलता है। 

इसके आगे यदि यह भी जोड़ दिया जाय कि नाडिक जातीय प्रकार गरम जलवायु 
के छिए कम उपयुक्त है और यह वर्तमान औषधियों, स्वच्छता के प्रयत्नों तथा उनके 
मलेरिया जैसे रोगों के नियन्त्रण के पूर्व मुख्य रूप से सत्य था, तो हम देखेंगे कि जहाँ 
तक रम्बे कपालों से चौड़े कपालों में वस्तुत: परिवर्तन हुआ है, जिससे कोई जातिवेज्ञा- 
निक इनकार नहीं करता, ऐसा अंशतः जनसंख्या के नाडिक तत्त्वों के विरुद्ध विपरीत 
चुनाव के कारण हुआ। 


इस प्रकार, सन्‍्तानोत्पादन की विभिन्न गति, जिससे नाडिक की अपेक्षा अल्पाइन 
लोगों की शीघ्र वृद्धि हुई, फिर नाडिक के विपरीत, बीमारी द्वारा विरुद्ध चुनाव होना 
तथा अन्त में कपाल के प्रभृत्व द्वारा जनसंख्या के नाडिक तत्त्वों का ढक जाना और 
नाडिक के ऊपर अल्पाइन रंग का प्रभाव (तथा जहाँ तक कि रंग का सम्बन्ध है मेंडि- 
टेरेनियन का) यह सब हरुम्बार्डी के लोगों के आकार में, नाडिक से अल्पाइन में, परि- 
वर्तित होने के कारण है। 


१. दि अलिपर इनहैबिटेन्द्स आफ़ लन्दन (776 छिब्वणींला परिसर 
. 4.0०7009 ), पृष्ठ ५५, १९३७ 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या ३११ 


जब हमारे पास इतनी स्पष्ट व्यास्या है तब पता चलता है कि प्रोफेसर सर 
विलियम फ्लिन्डर्स पेढ्री (97 85% शावब्य फम्रवेंटड ए८४४०) द्वारा 
प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त कितने अनावदयक और सचमृच कितने वाहियात हैं। 


लम्बे कपालों की तथाकथित प्राचीनता 


बहुत से लेखक, जिनमें भौगोलिक निश्चयवादी भी हैं, लम्बे कपाल को प्राचीन 
बतलाते हूँ, परन्तु वे मानव जातियों के उद्विकास को यूरेशिया (#ए०७»०) के 
मध्य में मानते हैँ और दावा करते हैं कि चौड़े सिरवालों की उत्पत्ति बाद में हुई और 
इन्होंने धीरे-धीरे लम्बे सिरवालों को बाहर की ओर भगा दिया। 

इससे भूगोलवेत्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि रूम्बे सिरवालों से जो सम्यता 
की अच्छी बातों की उत्पत्ति हुई है, वह उनकी जातिगत योग्यता के कारण नहीं वरन्‌ 
भौगोलिक सुविधाओं के कारण हुई है। 

इस दृष्टिकोण में दो बातें हूँ। 

प्रथम तो लम्बे कपालवाली जातियों की प्राचीनता। 

दूसरे, किसी सभ्यता को यदि लम्बे सिरवालों ने विकसित किया तो वह उनकी 
वंशानुगति के कारण नहीं हो सकती वरन्‌ विभिन्न समय में सुविधाजनक भौगोलिक 
परिस्थितियों के कारण हैं। 

वास्तव में तक के रूप में लम्बे कपाल की तथाकथित प्राचीनता का इतना महत्त्व है 
कि इसके आधार पर अनेक बड़ी सभ्यताओं के गुणों को वंशानृगति न बताकर परिस्थिति 
के कारण बतलाया जाता है और यही कारण है कि अनेक भौगोलिक लेखकों ने लम्बे 
कपालवालों के अपरिपक्व गुणों पर अधिक जोर दिया है। 

कारण यह है कि यदि ये जातियाँ इतनी प्राचीन हैं कि ये सम्यता की उत्पत्ति नहीं 
कर सकतीं तब इसका श्रेय भौगोलिक दशाओं को मिलना चाहिए। 

हम निरचयपूर्वक यह परिणाम नहीं निकालते कि अवश्य ही' ऐसी प्रवृत्तियाँ पूरी 
तरह समझी गयी थीं तथा जान-बूझकर सभी अथवा अधिकांश निश्चयवादियों द्वारा 
इनका दुरुपयोग किया गग्ा, परन्तु हमें विश्वास है कि कुछ उदाहरणों में, उनकी 
विचारधारा पर उनका प्रभाव पड़ा है इसलिए संक्षेप में ऐसे अभिकथनों की चर्चा 
करना आवश्यक है। 

इस मत के माननेवाले विद्वानों में मुख्य प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगटन हैं जिन्होंने 


१. मेनस्प्रिग्ज आफ़ सिविलाइजेशव, न्युयार्क तथा लन्दन, १९४५, पृष्ठ ५८ 


३१२ जाति-विज्ञान का आधार 


जब कि यह माना है कि “विश्व इतिहास में मेडिटेरेनियन तथा नाडिक जातियों के 
लम्बे सिरवाले लोग वास्तव में एशिया के अल्पाइन तथा मंगोलायड चौड़े सिरवालों 
की अपेक्षा अपने कार्यों में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं , तिस पर भी वे कहते हैं कि “यह विशि- 
ष्टता, फिर भी आन्तरिक योग्यता की अपेक्षा अधिकांशत: सुविधाजनक भौतिक परि- 
स्थितियों के कारण है। समस्त युग के कुछ महान्‌ लोगों में, लुई पाइचर ( [,0 एप 
?8४/८०८०) तथा विक्टर ह्यगो (५४८०८०:-सप्ड०) की तरह, चौड़े सिरवाले 
अल्पाइन थे।” 

वास्तव में कोई भी यह सोच सकता है कि केवल उनकी' इस स्वीकारोक्ति के 
प्रकाश में ही इन भौगोलिक निशचयवादियों के मतों की तकंहीनता सिद्ध हो जाती है। 

चूँकि यह मत उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसलिए प्रश्न यह नहीं है 
कि चौड़े कपाल के लोग अधिक बुद्धिमान्‌' हो सकते हैँ अथवा नहीं, परन्तु यह कि विकास 
की प्रारम्भिक दशा में लम्बे सिरवाले प्राचीन हें या नहीं । 

संक्षेप में तथ्य यह है कि केवल चीन की सभ्यता को छोड़कर, जो कि समय की 
दृष्टि से बाद की हो सकती है तथा मध्य अमेरिका के मय तथा इनका (]४(७५०७७ 
274 [7८७$ ) की, जो कि अवश्य ही बाद की है, सबसे अधिक प्राचीन सभ्यताएँ 
पूर्णरूप से अथवा अंशत: लम्बे कपालवाले लोगों के कारण हैं जो कि सभी कार्केसायड 
जातियाँ हें। इस प्रकार से मिस्त्र, अमेरिका, बेबीकोनिया, यूनान, मेडिटेरेनियन 
बेसिन तथा भारत में सिन्धुघाटी की सभ्यताएँ उन लोगों की हें जो कि मुख्यतः मेडिटेरे- 
नियन जाति से आये हैं तथा यूनान और रोम में कुछ नाडिक और कुछ डाइनारिक जाति 
का मिश्रण भी मिलता है। 

बाद की ये सम्यताएँ, जिन्होंने आर्यसम्यता तथा इन्डो-यूरोपियन भाषाओं को 
जन्म दिया और जो कि पूर्व में भारत की आयरयेसभ्यता से लेकर समय पाकर यूरोप में 
ईसाइयों तक फैली हुई हैं, अधिकतर नाडिक जाति से सम्बन्धित हैं क्योंकि चाहे काके- 
सायड लोगों की अन्य कोई भी जाति शामिल हो, सब में उसी की' सामान्य सनन्‍्तति 
(कॉमन स्ट्रेन) मिलेगी। जिन देझों में काकेसायड लोग रहते थे वहाँ की भूमि की 
भौगोलिक दशाएंँ विभिन्न प्रकार की थीं जो कि भारत तथा मेसोपोटामिया में गरम से 


१. किसी जातिवेज्ञानिक अथवा जननिक शास्त्री ने यह कभी नहीं कहा है कि वे 
नहीं थे, इसलिए पाइचर तथा झूगो तथा और अनेकों के नाम लेना निरर्थक है जिनको 
कि हम बतला सकते थे। 


भौगोलिक नि३चयवाद के महत्त्व की अंतिस व्याख्या ३१३ 


लेकर मेडिटेरेनियन की तथा ठंडे शीतोष्ण तक की मिलती हैं। परन्तु उनमें एक समान 
कारक के रूप में वह॒ जातीय समूह रहा है जिसमें लम्बे सिरवाले सबसे महत्त्वपूर्ण रहे 
हें। इसलिए, प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन का कथन केवल सत्य ही नहीं है वरन्‌ 
उनके अपने इस सिद्धान्त को भी अयोग्य ठहराता है कि जहाँ तक इन सभ्यताओं का 
प्रश्न है, ये केवल आन्तरिक जातीय गृणों के कारण नहीं बल्कि भौगोलिक कारणों से 
विकसित हुई हें। 


अधिक प्राचीन जातियाँ लम्बे कपालवाली हैं 


इन सब लेखकों का मुख्य आधार यह है, जैसा कि प्रोफ़ेसर ग्रिफिथ टेलर ने तथा 
अन्य लेखकों' ने एक से अधिक बार जोर देकर कहा है, कि सभी प्रारम्भिक प्रकार के 
मनुष्य लम्बे कपालवाले थे। 
दूसरे, बात केवल ऐसी ही नहीं है परन्तु, जेसी कि आशा करनी चाहिए, सबसे 
अधिक प्राचीन जातियाँ, जातियों के मानव-भूवृत्त-सम्बन्धी वितरण के सिद्धान्तों के 
आधार पर, महाद्वीपों के छोर में (जेसे कि केपः आफ़ गुड होप) केपहाने तथा तस- 
मानिया में मिलती हैं। साथ ही वे दुर्गम पर्वतों, वनों तथा द्वीपों के शरण मिलनेवाले 
स्थानों में भी मिलती हें जो कि यूरेशिया के मध्य से महाद्वीपों के किनारे के भागों तक 
फंले हुए हैं। 
जब कि,भूभाग के मध्य में, जेसा कि उनका विचार है बाद में उत्पन्न होनेवाली चौड़े 
कपाल की जातियाँ पायी जाती हैँ जिनको उन्होंने मनमाने तौर से अल्पाइन्स कहा है। 


१, क्‍लाइमेटिक साइकिल्स एण्ड इवोल्यूशन. (दागफ्रब्यांट ठजलेंद बाते 
एए०प्रपं००७)  ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू (96०987०एग्रॉ८०) ॥१८एा८७), दिसम्बर 
१९१९, भाग ८, पृष्ठ २८८ तथा इवोल्युशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आफ़ रेस (8४०० 
]प007 274 0080व9प४०४० ० २०७०८) कल्चर एण्ड लुंगवेज ((पो(प्र ब्यते 
7.872729826) ज्योग्रेफ़िकल रिव्य्‌ १९२१, भाग २, पृष्ठ ५५ 

२. एल्सवर्थ हंदिंगटन, दि केरेक्टर आफ़ रेसेज (76 (६४८०६९7 0 7२ ०८९८५. 
(7028. 9८7076778), न्युयाकें, १९२४ 

३. उन जातीय समहों के लिए जिनके लिए जातिवेज्ञानिक को अल्पाइन, पूर्वी 
बाल्टिक, डाइतारिक, आर्मनायड (चौड़े सिरवाले काकेसायड के लिए) तथा मंगो- 
लायड (एशिया के चौड़े सिरवाले तथा पीले लोगों के लिए ) वर्गोकरण का प्रयोग करना 


पड़ता है। 


३१४ जाति-विज्ञान का आधार 


लम्बे सिर तथा रुम्बे सिर 


फिर भी, प्रागेतिहासिक भूतकाल के प्राचीन निवासियों के साथ लूम्वे कपाल- 
बालों का तथा सभ्यता के विकास से महाद्वीयों के छोरों का जो सम्बन्ध है, उसका यह 
सब बहुत छिछला संश्लेषण है। 

बहुधा लम्बे कपालवालों की प्राचीनता के विषय में जो एक बात छोड़ दी जाती 
है वह यह है कि लम्बे सिरवाले भी कई वर्ग के मिलते हैं। काकेसायड ((&ए८७४० व) 
वर्ग के बचे हुए दीघ॑ कपालवाले (607०४7०८८०४७!॥८) लोग प्रारम्भिक हरूम्बे 
कपालवाले मनुष्यों से उतने ही विकसित हुए हैं जितने चौड़े सिरवाले मंगोलायड हें। 
ये शरीर-रचना-सम्बन्धी तथ्य हें जिनकी पूर्णतया अवहेलना की' गयी है। 


जातियों के विकास में भौगोलिक परिस्थिति का कार्य 


स्वभावतः भूगोल का एक अपना स्थान है परन्तु लम्बे कपाल की' विशिष्टता, 
जसा कि हंटिगटन ने बतलाया है, अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता के बजाय भौतिक 
परिस्थिति की सुविधा के कारण है, ऐसी बात नहीं है। किसी कलाकार के हाथ पीछे 
की ओर बाँघ दिये जायें तथा खींचने अथवा रंगने के सम्पूर्ण साधनों से उसे वंचित कर 
दिया जाय तब उसे अपनी कलात्मक योग्यता प्रदंशित करने का बहुत थोड़ा अवसर 
मिलेगा अथवा बिलकुल ही नहीं मिलेगा, परन्तु यदि उसे हाथों की स्वतन्त्रता, पेन्सिल, 
कुछ ब्रश तथा रंग दे दिये जायें तब उसकी बुद्धि का प्रदर्शन हो सकेगा। 

ऐसा ही' मानव के लिए भी है। कोई जातीय समूह चाहे उच्च कोटि की कला, 
प्राविधिक ज्ञान तथा विचारों के योग्य हो परन्तु यदि उसे प्राचीन वनों अथवा श्रुव 
प्रदेशों (8०८४०) में एकान्त में रख दिया जाय, तब उसका प्रदर्शन उस कोटि का 
नहीं होगा। यदि प्रकृति उसको भूमध्यसागरीय, पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी यूरोप 
में पहुँचा दे, जो कि सभ्यता के विकास के लिए सबसे अच्छे प्रदेश हें, तो उसकी बुद्धि की 
प्रखरता प्रकट होगी, जेसा कि उन्हीं प्रदेशों में नाडिकों तथा मेडिटेरेनियनों के साथ 
हुआ है। परन्तु यह अधिकांशत: स्वाभाविक योग्यता की' अपेक्षा सुविधाजनक भौतिक 
परिस्थिति के कारण” नहीं हुआ। 

इसके विपरीत भूगोल ने इतना ही किया कि स्वाभाविक योग्यता को स्वयं प्रद- 
शित करने का अवसर दिया। 

यही भौगोलिक परिस्थिति का कार्य है। ़ 

यह बहुत महत्त्वपूर्ण है किन्तु है यह नकारात्मक ही; सकारात्मक या सर्जनात्मक 
शक्ति नहीं। सकारात्मक शवित, वंशान्‌गति में मिलती है तथा जितने तथ्यों का हमने 
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निरीक्षण किया है, वे न केवल इसका समर्थन करते हैं परन्तु भौगोलिक निरचय- 
वादियों के मत को पूर्ण रूप से अप्रमाणित कर देते हैं। 

कोई भी मानवशास्त्री भूगोल के उस महत्त्वपूर्ण कार्य की अवहेलना नहीं कर सकता 
जो उसने जातियों के चुनाव में, विद्यमान जातियों तथा उनकी योग्यता के विकास में 
तथा परिणामतः जिन सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई है, उनमें प्रकृति के छाँटनेवाले हथियार 
के रूप में किया है। फिर भी हमें भूगोल के सम्बन्ध में बढ़ चढ़कर दावा नहीं करना 
चाहिए। वास्तव में उसका कार्य नकारात्मक या अप्रत्यक्ष रूप का है। वंशानुगति में ही 
सर्जनात्मक शक्ति मिलती है जिससे मनुष्य उन्नति कर सकता है; हालाँ कि, बिना उस 
छंटनी के जो कि भौगोलिक परिस्थिति से मिलती है, न तो ऊँचे प्रकार के मनुष्यों के 
उद्विकास के लिए आवश्यक चुनने की शक्ति वह पा सकता और न इनकी उत्पत्ति हो 
जाने पर उसे अपने आपको प्रदर्शित करने का अवसर ही मिलता। 


कद को वृद्धि के अन्य कारण 


जब जातियों तथा व्यक्तियों का नयी परिस्थितियों से सम्पर्क होता है, तव कद 
की जो वृद्धि होती है उसके विषय में हमने जो कहा है वह सम्पूर्ण नहीं है, परन्तु उसका 
उद्देश्य देशान्तरगमन होने पर जो घटनाएँ होती हैं उनके लिए काफी कारण प्रस्तुत 
करना है, जो कि एक ओर तो भूगोल तथा दूसरी ओर बहुत कठोर जननिक शास्त्र के 
कारकों के अनुरूप हो। जो हो, उन कारकों की व्याख्या के बिना जो कि देशान्तर गमन 
से उत्पन्न होते हें तथा उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं, इसे यहीं १र छोड़ देना 
अवांछतनीय होगा। 

अभी तक परिस्थिति के प्रभाव की व्याख्या करते समय हमने मुख्यतः परिस्थिति 
से उत्पन्न रहन-सहन की अच्छी दक्षाओं की चर्चा की है। हम यह भी स्वीकार कर चुके 
हैं कि वाह्य समरूषों को प्रभावित करने में और इस प्रकार लम्बे तथा बड़े कदवाले लोगों 
की उत्पत्ति करने में यह एक कारक हो सकता है अथवा जहाँ पर इसके विपरीत दक्षरुएँ 
मिलती हैं इसके विपरीत हो सकता है। इसके साथ हमने प्रसंकर गवित के प्रभाव को 
भी रख दिया है। 

परिस्थिति के साथ कतिपय अन्य कारक भी कार्य करते हुए मिल सकते हें, जिनमें 
से निम्नलिखित कुछ महत्त्व के हो सकते है। 

यह काफ़ी सम्भव है कि सूर्य का अधिक प्रकाश, जेसा कि उदाहरणार्थ संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में मिलता है, कम सूर्य का प्रकाश मिलनेवाले उत्तर- 
पश्चिमी यूरोप से आये हुए लोगों के विकास को प्रभावित कर सकता है। इससे विटा- 
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मिन डी” (४7६७०४४ 0) में जो वृद्धि होगी उसका प्रभाव बाढ़ पर अच्छा पड़ेगा। 
इसलिए सिर्फ इस कारण से ही समुद्रपार गये इन नये राष्ट्रों में कद तथा शरीर 
की' बनावट में वृद्धि होने की आशा की जायगी। 

साथ ही धरती के खनिज पदार्थ, जो कि पीने के पानी को प्रभावित करते हैं तथा 
भौगोलिक परिस्थिति से उत्पन्न बहुत से अन्य सूक्ष्म प्रभाव उसी प्रकार हमारी बाढ़ को 
रुद्ध अथवा विकसित कर सकते हैँ, जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार प्रकाश तथा कृत्रिम 
और प्राकृतिक खाद देकर हम पौधों के विकास को नियन्त्रित करते हें। महत्त्वपूर्ण 
होने पर भी ये सब कारण केवल बाह्य समरूपों ([977०7०:५७०७८) की ही प्रभावित करते 
हैं तथा उनका पारेषण नहीं होता। यदि वे पारेषित हो सकते हैं तो परिपोषण (7०७६:7८) 
के समर्थकों को हमें बतछाना चाहिए कि समपिच्यक (8८४०/५०८) किस प्रकार 
प्रभावित होता है। 

इसलिए, हम फिर उसी तथ्य पर आ जाते है, जैसा कि जननिक अनुसन्धानों 
से पता चलता है, जब कि परिस्थिति में वंशान्‌गत तत्त्वों को किसी अन्य रूप में 
परिवर्तित करने की थोंड़ी अथवा बिलकुल क्षमता नहीं है, वह उस क्षेत्र को प्रभावित 
कर सकती है जिसमें जाति कार्य करती है, जैसा कि कद के सम्बन्ध में हमने अभी 
देखा है। 

इस प्रकार जैसा प्रोफेसर क्र ( 706. 07८७ ) ने बतलाया है, पशुओं में यह 
साधारणतया देखा गया है कि एक ही वंशशाखा की भेड़ का आकार तथा उसके मांस का 
स्वाद, जलवायु की दकाओं के अनुसार काफी भिन्न मिलता है। 

उदाहरण के लिए सुअरों में कुछ बच्चे मातृक-गलग्रन्थि (६१५7०) की 
लघु-इंद्रिय-क्रिया (799०४४०८४०४४४४ ) के कारण, पूर्णतया केशरहित उत्पन्न 
होते हैं। इसका उपचार, इस उदाहरण में पशुओं को हरा भोजन तथा आयोडीन देकर 
परिस्थिति में परिवर्तन करने से होता है। 

इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि खाने में बाह्य अथवा परिस्थितीय दशाओं के कारण 
मूलभूत तत्त्वों की कमी होती है, जैसा कि हमने देखा है, तब कद की वृद्धि में रुका- 
वट होती है। 


१. एफ़० ए० ई०क्‌ (7. 3. %. (7८७), ४. 70. 70. 86. 20. 70. 
7, २. 55%. एनिमल जेंनेटिक्स (4ा7/] (>९८72९0८8 ) एडिनबग्गं, १९२५, 
पृष्ठ १३९ 
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यह कई बार बतलाया जा चुका है कि ये दशाएँ जननिक नहीं हैं और न यह 
वंशानुगति पर कोई ऐसा प्रभाव ही छोड़ती हे कि यदि एक बार फिर पुरानी दशाएँ 
स्थापित कर दी जाये तो सदेव पुनः वही साधारण तथा जाने हुए जातीय प्रकारों की 
उत्पत्ति होगी। 


उपाजित गुणवाद तथा भौगोलिक निहचयवाद की उत्पत्ति के कारण 


थह मत कि परिस्थिति तथा अन्य बाहरी कारण जीवित पदार्थों के तथा मनुष्यों 
के सचेतन कीटाणुओं में परिवर्तन कर सकते हैं, तथा जो उन विभिन्न सिद्धान्तों का 
आधार है, जिन्होंने बिना वैज्ञानिक प्रमाण के लोगों का ध्यान आकषित किया है और 
हमारी समस्त सामाजिक विचारधारा तथा हमारे राजनीतिक सिद्धान्त एवं दर्शन शास्त्र 
का आधार बन गये हैं तथा जिन्हें शुरू शुरू में लेमक ने स्थापित किया, यह समझने 
के पहले निर्मित हुआ था कि कीटाणुकोश शरीरकोश से विभाजित होते हें। 

जैसा कि प्रोफेसर क्र ने बतलाया है, जब इन दोनों कोशीय बनावटों को 
भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गयी, तब स्वभावतः इस खोज से एक पीढ़ी के छोगों 
को धक्का पहुँचा, जिनका अस्पष्ट विचार था कि जननकारी तत्त्व (#6०70वैंप्रटपए८ 
८।८:०८०४७ ) शरीर की एक शाखा मात्र है। 

वास्तव में यह कहा जा सकता है कि यदि कीटाणु सचेतन तथा पित्रागति की 
विधि की खोज कुछ समय पहले हो गयी होती तो उपाजित गुणों के पारेषण-सिद्धान्त 
तथा उसी पर आधारित उसके प्रतिरूप भौगोलिक निश्चयवाद के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन ही न किया जाता। 


परिस्थिति जातीय प्रकारों को प्रभावित नहीं कर सकती, इसके अन्तिम 
प्रमाण 

गिनी. सुअरों पर कासेल तथा फिल्प्सी (08876 27० एप्र/95) ने 

परीक्षण किया था जिसमें उन्होंने काले के अंडाशयों को सफ़ेद में डाल दिया तथा सफ़ेद 


१. क्र, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ३३९ 

२, डब्ल० ई० कासेल तथा जे० सी० फिलिप्स (५४. 8. (६5४6 «४० |. 6. 
ए!0095) फरदर एक्सपेरीमेन्ट्स आन ओवेरियन ट्रान्सप्लान्टेशन इन गिनी पिग्ज़ 
(एप्राएमढ रएटाएंपरद्यड 00 0एकए। गुफा] 78707 7 (5पं॥6०-०785) 
साइन्स, १९१३, ३८, पृष्ठ ७८४ 
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मादा का सफ़ेद नर के साथ मेल कराया । उससे केवल काली सनन्‍्तति की उत्पत्ति हुई 
जिससे यह सिद्ध होता है कि शरीर के कोश तथा ऊतियों का भी कीटाणुकोशों अथवा 
वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

इसलिए यदि, शरीर के कोशों का थोड़ा अथवा कोई आन्तरिक प्रभाव नहीं होता 
तव परिस्थिति का कैसे हो सकता है जो उनके द्वारा ही कार्य कर सकती है ? 


उपाजित गुणों के पारेषण के कथित प्रमाण 


यह तर्क किया जा सकता है कि उयाजित गुणों के पारेषण के कुछ प्रदर्शनों का 
डीक से मूल्यांकन नहीं किया गया। 

अवद्य ही यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ होगा कि शरीर के कोश, कीटाणुकोशों 
को प्रभावित कर सकते हैं। 

उपाजित गुणवाद के लिए सबसे हानिकारक दावे वे हैं, जो लिसेन्को (7,/४८०!६०) 
तथा मास्को एकेडमी आफ साइस्सेज (१(०5०0५७ 2०८०0 ०7४५ ० 5067८७७४ ) द्वारा 
प्रस्तुत किये गये हैं। ये दावे, स्पष्ट रूप से झूठे और बनावटी नहीं तो, पूर्णतया 
असत्य हैं, यह रूस के बाहर समस्त जातिवेज्ञानिक शाखाओं के किसी भी वेज्ञानिक की 
इस सम्बन्ध में की गयी व्याख्या से प्रकट होता है। इसलिए यहाँ हम उनकी अधिक 
विवेचना नहीं करना चाहते। 

दूसरी ओर समय समय पर उनके लेखकों के सम्बन्ध में अधिक प्रतिष्ठितता के 
दावे किये जाते हैं। इस प्रकार के प्राचीन दावों में से एक फलों की मकक्‍्खी ड्रोसोफीला 
के सम्बन्ध में है। 

इस उदाहरण में यह बतलाया गया है कि कुछ गुण कुछ अंशों तक वंशानुगति 
से स्व॒तन्त्र रूप से कार्य करते मिलते हें जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने इसको परिस्थिति 
का उससे अधिक महत्त्व प्रमाणित करने के लिए प्रयुक्त किया है जितना जननिक शास्त्री 
मानते हैं। क्‍ 

यह देखा गया है कि जिन फलों को ये मक्खियाँ खाती हैं यदि उन पर अधिक 
आद्ंता होती है तो उनका पेट अधिक बड़ा हो जाता है परन्तु यदि भोजन सूखा होता 
है तो ऐसा नहीं होता। 

अब यह आगे दिखलाया जायगा कि ऐसे भी उदाहरण हें जिनमें बाह्य रूप से 
साधारण दीखनेवाली नसस्‍्लों में छिपे रूप से अथवा अपसारी रूप से अन्य गुण भी होते 
हैं। परन्तु यह जननिक गुण है, परिस्थिति द्वारा उत्पादित नहीं तथा जैसा कि क्रू 
(07८७) इस विशेष उदाहरण में बतलाते हैं, फल की मक्खियाँ, जिनकी बनावट 
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इस छिपी असामान्यता को छे जाने योग्य नहीं है, असामान्य मक्खियों की उत्पत्ति 
नहीं करतीं । 

यहाँ भी वंशानृगति की क्रिया दृष्टिगोचर होती है जो कि अपने केवल थोड़े से 
निश्चित तत्त्वों के सम्बन्ध में ही उस असाधारण परिस्थिति द्वारा किड्चित्‌ प्रभावित 
होती है जिसमें वह कार्य करती है। 

समय-समय पर वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के छोटे समूह मिलते हैं जेसे गायर तथा 
स्मिथ ( ७7५०४ #एर्त 590 ) जिन्होंने उपाजित गुणवाद की उपकल्पना 
(्र99०:४८४7$ ) की स्थापना के लिए अधिक ठोस प्रयत्न किये हें। 

परन्तु इन सब में शंका का कारण मौजूद है कि इन लोगों ने क्या सचमुच वही 
उदाहरण लिये हे जो असंदिग्ध रूप से उपाजित गृणों की पित्रागति के प्रमाणों की 
स्पष्ट स्थापना करते हैं। 

साथ ही, और यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि, बहुत प्रयत्न के पश्चात्‌ जो थोड़ा सा तथ्य 
प्रमाण के रूप में बतलाया गया है उसके विपरीत हमारे पास राशि राशि ऐसे प्रमाण 
हैं कि, साधारण तथा सहज नियम के रूप में, उपाजित गुणों की पित्रागति नहीं होती।' 


उपाजित गुणों के पारेषण में “विश्वास करने की इच्छा" 


८ (4 


इस विषय की समालोचना करते हुए क्र! (07८७) कहते हैं यह बतला देना 
चाहिए कि जननिक शास्त्री विशिष्ट उपाजित गुणों की स्पष्ट पित्रागति के प्रदर्शन की 
अपेक्षा और किसी को अधिक महत्त्व नहीं दे सकते। उपाजित गुणों की पिन्रागति 
की सम्भावना के विरुद्ध कोई पूर्वनिर्धारित मत नहीं है। परन्तु यह समझना आवश्यक 
है कि उपाजित गुणों की पित्रागति में विश्वास की इच्छा” मानव के व्यवहार में एक 
समझने लायक प्रवृत्ति है और यह ऐसी चीज है जिसे रोकना आवश्यक है।” 


१. एस० एफ़० गेयर तथा ई० ए० स्मिथ. (७४. ४. (एए८7० 700 £,. 8. 
5%7770) स्टडीज ऑन साइटोलिसिन्स। []. ट्वरान्समिद्दान आफ़ इन्ड्यूस्ड आई 
डिफेक्ट्स, ( छ्रव65 ० 0ए०पञ्ल0, 7, ॥फ087735807 0 [स्त76्टवे 
फट 42९6टा5. ) जल आफ़ एक्सपेरीमेंटल जूलोजी, १९२०, ३१, पृष्ठ १७१, 
फर्दर स्टडीज आन इनहेरिटेन्‍्स ऑफ आई डिफेक्ट्स इंड्यूस्ड इन रेबिट्स, 
( 7 शपतवींलड 60 फॉं्लो27०८ ०0 49० 0७6टाड एग्र्तपटलव उठ 
0९०७0०)5) जनेल आफ़ जूलोजी, १९२४, ३८, पृष्ठ ४४९ 

२. कर, पूर्वलिखित, पृष्ठ ३५१ 


३२० जाति-विज्ञान का आधार 


हम यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि भौगोलिक निरचयवाद तथा उसके 
जननिक प्रतिरूप उपाजित गुणवाद के पीछे विश्वास की इच्छा” एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
शक्ति है। 

उन्नीसवी तथा बीसवी शताब्दी में भौतिक धन तथा' सामग्री का अपरिमित 
विस्तार होता रहा है ओर इसमें प्रत्येक स्थान पर नये मनुष्यों ने शक्ति प्राप्त की है। 
वास्तव में यह स्वतः-निर्मित मनुष्य का युग है। 

विश्व-इतिहास में शायद ऐसा युग कभी नहीं था जब कि मनुष्य भूतकाल के 
आभारी होने में इतने असहिष्णु थे, केवल परिवर्तन के लिए ही परिवर्तन के इतने 
इच्छुक तथा समस्त उत्पादक शक्तियों के ऊपर शासन करने के लिए इतने उतावले 
थे (77स्‍067८०५) जितने आज हें । 

हमारी राय में इन मानसिक प्रवृत्तियों से ही शायद उस असहनशीलता की 
उत्पत्ति हुई है जो आज के मनुष्य के मन में वंशानुगति की शक्ति के प्रति विद्यमान है। 
यहाँ तक कि उसमें भौतिक मानवविज्ञान तथा जातिविज्ञान के अध्ययन को अनुत्साहित 
करने की भी प्रवृत्ति मिलती है, जो कि मनुष्य के वंशानुगत गुणों के जननिक आधारों 
के प्रति उदासीन नही हैं और न हो सकते हें। 

जब कि वतंमान समय में समस्त मानवसमाज इन साधारण विचारों से सहमत 
है, दो बड़े राष्ट्रीय क्षेत्रों तथा उनसे प्रभावित स्थलों में सबसे अधिक यह चीज पायी 
जाती है। 

हमारी राय में यह विश्वास की इच्छा' ही इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का कारण है कि अमे- 
रिका तथा रूस नव-उपाजित गुणवादी विचार के केन्द्र हें। पहले उदाहरण में तो हमारे 
समक्ष ऐसा नया पूँजीवादी देश है जिसे वंशानुगति की शक्ति के प्रति नियमित अरुचि 
है--बादशाहों तथा सम्पन्न जनों से पिन््यकों तक' मानो स्वभाव से' ही अरुचि है और 
है अपनी प्रारब्ध को अपने हाथों से ठीक करने तथा भूतकाल के नियमों की दासता 
स्वीकार न करने की उत्कट इच्छा । जब कि दूसरी ओर एक ऐसा देश है जो ऐसे 
राजनीतिक सिद्धान्त से ओतप्रोत है जो उपाजित गुणवाद के इस दर्शन पर आधारित 
है कि मनुष्य जो कुछ भी है अपनी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं के परिणामस्वरूप 
है तथा मनुष्य एक नये तथा क्रान्तिकारी प्रकार के जीवन के लिए सामाजिक रूप से 
तेयार” किया जा सकता है। 

इसलिए कोई आश्चय नहीं कि ये देश मुख्यतः प्रतिक्रिया के केन्द्र हे और इसीलिए 
अन्य देशों की अपेक्षा नव-उपाजित गुणवाद के गढ़ हें। 

अमेरिका के आप्रवासितों के सम्बन्ध में प्रोफेसर बोआस का कार्ये, उनको परि- 
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वरतित करने में परिस्थिति की कही जानेवाली' बड़ी शक्ति तथा प्रोफेसर एल्सवर्थ 
हंटिंगटन के मतों को, जान में अथवा अनजान में, ऐसे ही विचारों से अनुप्रेरित 
समझता चाहिए। 

फिर भी, उपाजित गुणवाद के समर्थन में बतलाये गये कुछ सम्परीक्षणों पर पुनः 
विचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश सम्परीक्षणों ने, जिनमें 
उपाजित गुणों की पित्रागति की बात प्रमाणित करने का (वास्तव में इतने कम परिणाम 
के साथ) प्रयत्न किया है, सम्बद्ध नस्लों को ऐसी कठिन दश्ाओं में रखने का प्रयास 
किया है जिनकी कि वास्तविक जीवन में मिलने की सम्भावना कम है। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि उपाजित गुणों की पित्रागति ऐसी दक्ाओं में ही 
हो सकती है जो साधारणतया मनुष्यों के लिए घातक होगी--इस प्रकार व्यावहारिक 
मतलब के लिए इस प्रश्न ने जितना शायद उपयुक्त है उससे अधिक समय तथा ध्यान 
आकर्षित किया है। 

अतः यह स्पष्ट है कि हमें उन्नीसवीं शताब्दी के दर्शन के प्रभावशाली विचारों 
को त्याग देना चाहिए, जो कि परिस्थितीय दशाओं से प्रभावित होकर नये गुण उपा- 
जित किये जा सकते हैं, उपाजित गुणवाद के इस सिद्धान्त पर आधारित हूँ, क्योंकि तथ्य 
हमें केवल इस परिणाम तक पहुँचायँंगे कि वंशानुगति अथवा जाति की शक्ति की सत्यता 
स्वीकार की जाय; हालाँ कि उसके साथ ही परिस्थिति का भी अपना एक बहुत आव- 
इयक प्रभाव है तथा वह है, प्रत्येक पीढ़ी में वंशानुगति की शक्ति के विकास को प्रभावित 
करना। परन्तु जहाँ तक कीटाणु-प्राणरस में परिवर्तत करने और उसके द्वारा भविष्य 
के निर्माण की योग्यता का प्रशन है, यदि वास्तव में उसमें है तो, उसका कार्य शायद 
बहुत ही कम है। 

इस निर्णय पर पहुँचकर हम मुख्य वेज्ञानिकों के--जसे अमेरिका के मारगन 
(४०7६०), हालैण्ड के दि राइस (0८ ५४८४), डेनमार्क के जोहानसेन (०- 
9&78९॥), जमेनी के कोरेन्स तथा बार (०७७४४ थे फ्रैथपा ), स्काटलैण्ड के 
क्र (८7८७), इंग्लैण्ड के हाल्डेन (सर»0००76८)--तथा अधिकांश देंशों के 
जीववैज्ञानिकों, प्राणिशास्त्रियों (2०००४7४४४) और मानववज्ञानिकों क॑ बहुमत के 
अनुयायी बन जाते हं। 


मनष्य के सम्बन्ध में भगोल का कार्य 


मनष्य के विकास में भगोल का क्‍या हाथ है? जसा हमने पहले अनेकों बार 
जोर देकर बतलाया है, उसका कार्य नकारात्मक किन्तु फिर भी बहुत महत्त्वपूर्ण है 


है 
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क्योंकि यह निश्चय करता है कि मनुष्य कहां रह सकता है तथा कौन से मनुष्यों एवं जातियों 
की उन्नति इस स्थान पर होगी या कौन यहाँ नष्ट हो जायेंगी। भूगोल छाँटनेवाले उप- 
करण के समान है जो जीवित पदार्थों से उन रूपों का नाश कर देता है जो वंशानुगति 
द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादित होते हों तथा जो परिस्थिति के प्रतिकूल हों। परल्तु 
भूगोल किसी नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं करता और न जीवन की प्रकृति को देखते हुए 
ऐसा कर ही सकता है। उसका प्रभाव घातक से लगाकर अनुज्ञात्मक तक हो सकता है। 


भूगोल के त्रिगुणात्मक कार्य; सुजननिक (४णड४०००४) दुर्जेननिक (095- 
8०70०) तथा मानसिक 


जितना बतलाया जा चुका है उससे स्पष्ट है कि भूगोल के कई प्रभाव हो सकते है । 
ये सब बड़े महत्त्व के हें परन्तु मनुष्य में मिलनेवाली जननिक प्रक्रिया को ये नियन्त्रित 
नहीं करते बल्कि उसके द्वारा कार्य करते हैं। प्राकृतिक चुनाव के यंत्र के रूप में भूगोल 
निर्बेल प्रकारों को छाँटकर अरूग कर दे सकत। है तथा इस प्रकार सुजनन के स्वाभाविक 
प्रकार के पीछे एक शक्ति बन जाता है और जाति में से निर्बेल तत्त्वों को नष्ट करके 
शक्तिशाली तथा योग्य सन्ततियों की उत्पत्ति करता है। परन्तु इन सनन्‍्ततियों का 
निर्माण वह नहीं करता, वे तो हमेशा से ही वहाँ पर थीं। इसने केवल अच्छी सन्ततियों 
के साथ मिश्रित निरबलों को हटा दिया और इस प्रकार सन्तति के सम्पूर्ण औसत को. 
ऊंचा कर दिया। 

दूसरी ओर भूगोल इसकी विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकता है और दुर्जननिक 
(डिसजेनिक ) शक्ति का यंत्र बनकर जातीय ह्वास तथा संहार की ओर हे जात; है, 
जिसमें निरबंल जीवित रहते हें तथा ऊँची और अच्छी सन्‍्ततियों का नाश हो जाता है। 

फिर भी वेकल्पिक क्रम से, भूगोल एक तीसरे प्रकार का भी कार्य करता है और वह 
है मस्तिष्क पर प्रभाव डालना। भौगोलिक निश्चयवादियों के चाहे जितने मतों को 
हम पायें हम सभी विचारों का समर्थन नहीं कर सकते, न केवल इस दृष्टि से कि वास्तव 
में वे क्या कहते हें, वरन्‌ इस दृष्टि से भी कि उनका तात्पर्य क्या रहता है। यह तात्पये 
जाति-विज्ञान के जननिक आधार के सम्यक्‌ ज्ञान के इतना विपरीत होता है कि हम 
प्रोफेसर एस० एस० विशरा (?/०. 5. 5. ५७॥४४८०) से सहमत होते हैं,, जब वे 


१. बलाइमेटिक इनफ्लयेन्सेज (0॥796८० ॥छरीएप०००४) ज्योग्रफी इन 
दि ट्वेन्टिएथ सेन्चरी ((७८०87०४एं४ए 7. फल. ॥'छन्‍्यांलंत (धमापए9 ) 
लन्दन, १९५३, पृष्ठ १९६ 
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एल्सवर्थ हंटिंगटन के योगदान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हें--जहाँ 
उन्होंने सभ्यता पर जलवायु का प्रभाव दिखलाया है। 

यह स्वत: सिद्ध है कि मनुष्य के रहने योग्य स्थिति की अन्तिम सीमा 
पर रहनेवाले एस्किमो लोग भी ऐसी हाछत में होंगे जहाँ परिस्थिति का प्रभाव उनके 
मस्तिष्क को सुस्त कर देता है जिससे कि सांस्कृतिक गतिहीनता उत्पन्न हो जाती है। 
उसी प्रकार से दूसरे छोर की चरम सीमा पर अति घने और सबसे अधिक नीची 
सतहवाले भूमध्यरेखा-स्थित दलूदलों तथा बनों में इसी प्रकार का कुछ मिलना चाहिए। 

इसके विपरीत, जैसा कि प्रोफेसर हंटिंगटन ने दिखलाया है, यह निःसन्देह ही सत्य 
है कि घर के बाहर का ५० से ६०" फ० का औसत तापक्रम ऊँची सम्यताओं के लिए 
सहायक है। 

इससे इस तथ्य के कारण का पता चल सकता है कि, उदाहरण के लिए, क्‍यों नाडिक 
लोग पिछले ३००० से ४००० वर्ष तक, अपेक्षाकृत पिछड़े हुए रहे । 

साइबेरिया के मेदान के ठंडे पश्चिमी भाग में रहने के कारण उनकी शक्ति मुख्यतः 
जीवन को किसी तरह बनाये रखने के लिए ही आवश्यक थी, सभ्यता के विकास की ओर 
ध्यान देना उनके लिए संभव ही कहाँ था ? 

फिर भी एक बार हिमयुग के परचात्‌ जब बर्फ कम हुई, और जब छोगों ने अपने 
आपको अपेक्षाकृत कम कठोर जलवायु में पाया, विशेष कर जब कि वे यूरोप में पदिचम 
की ओर चलकर, भूमध्यसागर, ऐटलान्टिक सागर तथा उत्तरी सागर के सबसे अच्छे 
जलवायु के प्रदेश में पहुँचे, तब नाडिकों ने जलवायुसम्बन्धी सरल दशाओं का अनुभव 
किया और वे छोग सभ्यता के विकास में शीघ्र उन्नति कर सके। 

यद्यपि यह सब सत्य है तथा हम प्रोफेसर हंटिगटन तथा अन्य लोगों के साथ इस 
बारे में सहमत है कि ये सब विकास भूगोल के कारण हुए, फिर भी इस विचार का 
समर्थन नहीं किया जा सकता कि भूगोल से नाडिक जाति की विशिष्टता तथा 
उसकी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। 

हुआ यह है कि उक्त जातीय वर्ग को जिसमें अपनी उद्विकास सम्बन्धी प्रगति 
के कारण आवश्यक जननिक गुण थे एक ऐसे प्रदेश में बसने का अवसर मिला जिसमें 
अत्यन्त प्राचीनकाल से वंशानुगत द्वारा पारेषित पिन्रागत बौद्धिक गुण, पूर्ण विकसित 
हो सकते थे। 

इसलिए, हालाँ कि प्रोफेसर हंटिगटन उचित ही ५०-६०” फ० तक संसार में 
सबसे उत्तम प्रदेशों के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हे, यह सिद्ध नहीं होता 
कि यदि कोई अन्य जातीय वर्ग वहाँ पर जाकर बस गया होता तो भी वही परिणाम 
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निकलता। वास्तव मे, निग्रनायड छोग पुरा-पाषाण काल में भूमध्यसागरीय भूभागों 
तक पहुँच गये थे, फिर भी उससे निग्रायड जाति की कोई विशेष उन्नति नही हुई। 
साथ ही प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर जेसे अन्य भौगोलिक निरुचयवादियों ने अपनी 
मानवजाति की मानव-भूवृत्तीय वितरण की योजना मे, निगम्रायड तथा निग्निटो 
लोगो का मूल स्थान सम शीतोष्ण प्रदेश माना है। हम नहीं कह सकते कि उससे 
हम यह कल्पना करने को प्रेरित होते है कि उन प्रदेशों में काले लोगों की 
सभ्यता का जन्म हुआ। 

केप आफ़ गुड-होप का जवलायू भी भूमध्यसागर के जलवायु से अधिक भिन्न 
नही है इसलिए हम होटेनटाट्स तथा बुशमेन (स्ल०४००४०७ 27र्त फ्रेप्डए॥॥) से 
सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ उन्नतिशील होने की आशा कर सकते, यदि सम-तापक्रम वाली 
रेखाओं में ही सर्जनात्मक शक्ति होती। दूसरी ओर टसमानिया में जहाँ पर नीग्रिटो 
(]९८४7४८०) जनसंख्या है और जलवायु की उत्तर-पश्चिमी फ्रान्स जैसी सबसे 
उत्तम दशाएं भी है, फिर भी वे नीग्िटो के जीवन-स्तर को ऊँचा करने में असफल रही 
जो कि सब स्थानों में नीचा है। 


इसलिए, मुख्य बात यह है कि उचित जातीय सन्‍्ततियों को ऐसे भौगोलिक 
प्रदेशों में जाना चाहिए जो उनकी योग्यता के लिए सबसे अधिक सहायक हों। 


प्रोफेसर हंटिगटन के इस मत में काफ़ी तथ्य हो सकता है कि गृह-निर्माणविद्या की 
उन्नति, अधिक उपयुक्त भोजन, अधिक गमे कपड़े तथा कार्य में सहायक अन्य दशाओ 
से ठंडे देशान्तरों की उन्नति होना सम्भव हो जाता है, इसलिए भूमध्यसागर से उत्तरी 
यूरोप तक सभ्यता का विकास हुआ। 


जहाँ तक यह सत्य है, यह उस बात को सिद्ध करता है जिसे हम कहना चाहते हे। 
क्योकि यहाँ पर मनुष्य ने अपनी सहज प्रतिभा तथा बौद्धिक योग्यता का प्रयोग 
करके, गर्म कपड़ों और उचित घरों को बनाकर, उत्तरी प्रदेशों द्वारा डाली 
गयी भौगोलिक बाधाओं को जीत लिया है। 


इसलिए यह परिणाम निकलता है कि परस्पर प्रभाव डालने वाली दो बड़ी शक्तियाँ 
हे--पृथ्वी तथा उसके ऊपर का जीवन । यही हमारे लिए भूगोल एवं मानवशास्त्र 
है। मनुष्य को अपनी परिस्थिति के साथ मिल जुलकर चलना चाहिए। यह कभी 
कभी उसे रोक सकती है या नष्ट कर दे सकती है और किसी समय उसके अनुकूल रुख 
भी ग्रहण कर सकती है। फिर भी मनृष्य उसकी रचना नहीं है। उसकी बनावट 
पिन्नागत है जिसकी सामग्री से उसका विकास होता है। भूगोल की प्रत्यक्ष शक्ति एक 
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ओर चुनाव के रूप में उद्विकास को छाँटनेवाले उपकरण के रूप में और दूसरी ओर 
निष्क्रिय तथा अनुमोदक के रूप में अपना कार्य करती है। 

इसलिए भूगोल स्वयं निश्चय नहीं करता कि क्‍या हो सकता है अथवा क्या होगा, 
क्योंकि उसे वंशानुगति द्वारा प्रस्तुत पूर्वनिश्चित सामग्री के दायरे के भीतर ही अपना 
चुनाव काय करना पड़ता है। 


शब्द-व्याख्या 


जाति-विज्ञान (770!०89) तथा जाति-जननिक विद्या (४770-8०7८४८) 
में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण प्राविधिक तथा अन्यविशेष रूप से व्यास्यायोग्य कुछ शब्दों 
की संक्षिप्त परिभाषा नीचे दी जाती है। 


अपसारी (]२८८८४४१४८) 

. गुणों, कारकों अथवा पिज्कों के लिए प्रयोग किया गया शब्द, जो कि संकरण की 
प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखलाई पड़ते। यह प्रभावी (१07४४७०४) का उलटा है। 
अभिवर्ण (चमकीले रंग का पदार्थ, रंजितक ०77077 6४: ) 

यह धब्बा डालनेवाला एक प्राणरसीय पदार्थ है। यह अभिवण्ण त्वचा, आँखों 
तथा बालों के रंग के लिए उत्तरदायी है। जब उसका विभाजन नहीं हो रहा हो तब एक 
कोश की न्यष्टि में अभिवर्ण एक जाल की भाँति लगता है। जब कोश का विभाजन 
होता है तब अभिवर्ण पदार्थ अनेक भागों में बँट जाता है जिसे पिच्यसूत्र (०॥707070- 
80776) कहते हैं। (पिव्यसूत्र देखिए) । 
अभिजनन (87८८०) (प्रसवन) 

पशु-प्रसवन में क्रत्रिम रूप से, अथवा मनुष्य में प्राकृतिक चुनाव, आकस्मिक 
चुनाव तथा जननिक परिवतेन से होने वाले परिणाम को कहते हैं, जिसमें शुद्ध 
अभिजनन दो या अधिक जातियों के संकरण के कुछ गुणों का पृथक्करण होता है 
तथा साथ ही पैत्रिक सन्‍्ततियों से पिन्नागत पिश्यकों से पुनः संयोजन होता है। 

इस प्रकार से यदि पीत केश तथा नीली आँखों वाली जाति का काले केश तथा 
भूरी आँखों वाली जाति से संकरण किया जाय और यह मान लिया जाय कि केश तथा 
आँखों के गुण ग्रथित नहीं हें तब कुछ समय बाद संकरण से पीत केश तथा नीली आँखें 
काले केश तथा भूरी आँखें, पीत केश तथा भूरी आँखें तथा काले केश एवं नीली आँखें 
लिये हुए व्यक्ति मिलेंगे। 

प्रथम दो प्रारम्भिक दो जातियों के तद्गुणी (अथवा लिये प्रकार) हैं। यदि यह 
दो नष्ट हो जायें और केवल दो नये प्रकार जीवित रहें और अपने वितरण तथा संख्या 
में बढ़ जायें जिससे कि वे सरलता से पारस्परिक अन्तः प्रसवन कर सकें तब वे दो नये 
'अभिजनन बन जायेँगे। 
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हम, अल्पाइन, डाइनारिक-आर्मेनायड तथा पूर्वी बाल्टिक वालों को जातियाँ नहीं, 
परन्तु इस प्रकार अभिजनन (नस्‍्लें) समझते हैं। ' 


अमे रिन्ड जाति (3४८४ं7तं 7२०८०८) 

अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता 
है जो कि मंगोलायड जाति की प्रारम्भिक शाखा है । 
अधेसूत्रण ((८0»5) 

कीटाणु अथवा प्रजनन-कोशों में कीटाणु विभाजन की क्रिया जिसमें कि जन्युओं 
(8277०(८४) के निर्माण के लिए पिश्यसूत्र आधे रह जाते हैं, जो कि विपरीत लिग- 
वाले से जब मिलते हें तब जातियों के पिश्यसूत्रों की वही संख्या स्थापित कर देते हें 
जेसी कि प्रारम्भिक कोशों में मिलती है। 

इस क्रिया से सूत्रभाजन (7४८०७) का भ्रम न होना चाहिए। 


लिंग सूत्र तम्बन्धों ग्रथत ( (08070 4) ॥/ंत८०26 ) 
जब गुण उसी पिव्यसूत्र में मिलते हें जो कि लिंग-पिच्यसत्र नहीं है । 
लिंग-ग्रथन देखिए 


अहल्पाइन (07076 ) 

एक जातीय अभिजनन जो कि काकेसायड (0&००४४००) जातियों की एक 
शाखा है जो कि मध्य फ्रान्स के पहाड़ी क्षेत्रों से पूषें की ओर दक्षिण जमेंनी तक 
स्विटजरलंड, उत्तरी इटली से पूर्वी यूरोप तक, मुख्य रूप से अल्पाइन प्ररेश्ों तथा 
पव॑तों में विकसित हुई है । 


आँखों का रंग (2४८ 000पए०) 

इनके अनेकों वर्गीकरण हें। इनमें डा ० बेडो ([07. 8८00०८) का सबसे शास्त्रीय 
है जिसमें कि हलकी आँखें (॥87: ८५८४)--नीछी अथवा धूसर काली आँखें 
(१27४६ ८ए८४)--पीली लालपन लिए हुए भूरी अथवा काली; अन्य लेखक (वर्ते- 
मान लेखक सहित, पीली) लालपत लिए हुए को मध्यम कह कर अलग कर देते हैं तथा 
इन वर्गों का और भी उप-विभाजन करते हैं। 


आँखों-बालों के रंग की देशना ( 7४८-ंक४-00०प्र- 77965% ) 

यह डा० कोलिगनन (707. 0०787००) की है और इसे हलके बाल (7.. ए. ) 
तथा आँखें (7... ४.) तथा काले बाल (7). छ.) और आँखों (0.8. ) के प्रतिशत को 
लेकर निकाला जाता है, उससे निम्नलिखित देशना बनती है। 
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अधिकता । 
आँखों के रंग की देशना (॥0४८-(४०[0फ 706% ) 

डा० बेडो (707. ]. 8८०6०८) ने इसका आविष्कार किया है तथा काली- 
हलकी देशना से निकाला है। 
आँख का तारा (॥775 ) 

मानव की आँख का रंगा भाग जो पुतली को घरे रहता है। 
ईथियोपियन (40770: ) 

नीग्रायड (८४7००) अथवा मेलेनीसियन (2४०]७7८४790) अथवा काली 
जाति के लिए प्रयुक्त पुराना शब्द। 
उत्परिवर्तत (एा७४४075 ) 

पिश्यकों अथवा पिन्यसूत्रों में अनपेक्षित परिवतेनों को उत्परिवतेन कहते हैँ जिसमें 
जारी न रहनेवाली विभिन्नता मिलती है। 
उन्मत्त उदासी (]७(७०77०० 6८०7८४४०४ ) 

एक प्रकार का पागलपन जो शरीर की बनावट पर आधारित है। 
उप-जातियाँ (5प०-72०८७ 

जातियों के उपविभाग। 

जेसे मेडिटरेनियन जाति दो प्रकारों में विभाजित की जा सकती है, एक तो 
पश्चिमी या मुख्य मेडिटेरेनियद जाति तथा दूसरी पूर्वी मेडिटेरेनियन जाति। 
उपाजित-गुणवाद (॥,27727८507 ) 

फ्रान्स के प्रकृतिवादी (पदार्थशास्त्रज्ञ) शिवेलियर दे लेमाक (086एथ०7 
46 7,०७7) ने (१७४४-१८२९) यह सिद्धान्त चलाया। उन्होंने उपाजित गुणों 
की पित्रागति के मत का प्रतिज्ञापन किया जिसने कुछ सीमा तक चाल्से डारविन पर 
प्रभाव डाला परन्तु जो मेण्डेल के कायें द्वारा पूर्णतया अग्राह्य ठहरा दिया गया है। 
मुख्यतः जमेनी के प्रतिष्ठित जीववेज्ञानिक वीजमैन (५४९०४४्2घ७7॥ ) ने अपने 
प्रददनों द्वारा उसे गलत सिद्ध कर दिया है। 

डारविन का पैनजेनेसिस (2878०7८»४ ) का सिद्धान्त इससे सम्बन्धित है। 


ऊंथाई देशना, चौड़ाई के सम्बन्ध में [ 5&0(प479] [एावण्ट, गए "८९29707. (० 
7्ब्व07) 
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सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सौ से गुणा करके चौड़ाई से भाग देने पर 
यह भिल्‍ूता है। कपाल की ऊंचाई की देशनाओं को देखिए । 
ऊँचाई देशना, लम्बाई के सम्बन्ध. में (4पाप्रगंगद्वां प्ावेल व 7टॉबआ707 (0 
0४800 ) 

सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सौ से गुणा करके लम्बाई से भाग देने पर 
. यह मिलता है। कपाल की ऊंचाई की देशनाओं को देखिए। 
एंडालूसियन (४0७70 ) 

कुक्कुटों का एक प्रसव जो कि काले, सफेद तथा नीले होते है। नीले अपूर्ण 
प्रभावी हें जिनका अन्त:प्रसवन होने पर पित्रागति (मेण्डालियन सिद्धान्त) के अनुपात 
में, २५ प्रतिशत काले, ५० प्रतिशत नीले तथा २५ प्रतिशत सफेद, तद्गुणी रूप में 
मिलते हे । 

यह अपूर्ण प्रभुत्व का शास्त्रीय उदाहरण है। 
एक-युग्सिक जुड़वाँ ( 240702982800८ व७छ7ा॥8 ) 

जुड़वाँ देखिए । 
एठलाण्टिक जाति (9703८ 7१2०८) 

यह शब्द कुछ मानव भूवृत्तज्ञाताओं द्वारा गडत तथा अस्पष्ट रूप में प्रयोग किया 
जाता है जिसमें सभी चौड़े कपाल वाली जातियाँ सम्मिलित की जाती हूँ। जैसे 
कि मंगोलायड जातियाँ, जो कि काकेसायड जातियों की एक शाखा है और मुख्यतः 
आयरलेण्ड ( [7०]9870), परिचिमी स्काटलेण्ड (५८६८८५७ 8८0४० ), स्वीडेन 
में डलोर्ना (्‌ 0207799 ) ; जमनी के वेस्टफेलिया में कहीं-कहीं, कारनवाल ( (4077५ था ) ) 
ब्रिटेनी (877::०79) से यूरोप के पश्चिमी तट तक, डर्डोगोयर में (00700:877०) , 
फ्रान्स के मेप्रिफसेण्ट्ल (१७४४६ (/८४४»४८) के पश्चिम में और उत्तरी अफ्रीका 
के बबर (8८:४०४४) लोगों में पायी जाती हैं। 

इसमें आदि मेधावी मानव (070-/०४7०४ ०७४) से कुछ समानता 
मिलती है--जो कि इस जाति की प्रारम्भिक शाखा के हो सकते हें जिनमें लम्बा कद, 
छोटा निचला चेहरा, ठीक प्रकार से विकसित अकुर्टि (50973०7 ०४» ए्रंठ8०5) 
अथवा मस्तिष्क का बड़ा आकार मिलता है। 

आँखें साधारण नीले रंग की, त्वचा बहुत गौरवर्ण, कम उम्र की स्त्रियों में श्वेत 
तथा लाल मिला हुआ रंग और काले बाल मिलते हें। 

शरीर की गठन नाडिक की अपेक्षा दृढ़ है। 
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जमेन तथा स्केन्डिनेवियन लेखकों ने उसे वेस्टफ़ेलिया के आधार पर फेलिक 
(7४८१८) एटलान्टिश तथा डर्लनियन और हूटन (70०५७) ने अप फ्राम दि एप्स 
(पु 7०77 ४9९ 27०७) में उसे केल्टिक (ट८]६४४८) कहा है। 
काली जातियाँ (8]907 २००८४) 

मेलानायड जातियों (१४८७००व ००८5) के लिए प्रयुक्त शब्द है। 
कापालिक देशनाओं की ऊँचाई (सश8770 ० 55णों [वा6०८४) 

कपाल में खड़ी ऊँचाइयों का वर्गीकरण, रूम्बाई तथा चौड़ाई की तुलनात्मक 
देशनाओं में नीचे दिया है--- 


ऊँचाई-लम्बाई देशना ऊँचाई-चौड़ाई देशना 
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कापालिक देशना ((४००7०॥० [79066४5४) , 

जहाँ तक कि मानवमितीय (97077०००:४८८४८७”) नियमों का दावा है-- 
कापालिक देशना, जो --और कुछ सीमा तक यह उचित ही है--जाति-विज्ञान की 
मुख्य सहायक कही गयी है, यह चौड़ाई को एक सौ से गुणा कर लम्बाई से भाग देकर 
निकाली जाती है। 

सिर तथा कपाल मुख्यतः दीघ कपालसम्बन्धी ((0॥0८700०००४७॥४०), माध्य- 
मिक कपाल सम्बन्धी (77०82८०८०7०७४०) तथा पृथु-कपाल सम्बन्धी! (978009८८- 
772॥70०) अर्थात्‌ लम्बे, माध्यमिक तथा चौड़े (अथवा छोटे) वर्गों में विभाजित 
होते हैँ। इन प्रकारों की विभाजनरेखा के सम्बन्ध में बड़ी अनिश्चितता है। हम लम्बे 
कापालिक अथवा दीघ॑ कपालवाले ७८ से कम तथा पृथु कापालिक ८१ अथवा ८२ से 
अधिक को समझते हें। 
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काकेसायड ((१97९००४०70) 

साधारणतया, इस पुस्तक में निरन्तर श्वेत जाति के लिए इसका प्रयोग हुआ है 
जो कि होमो योरोपिअस (0770 ४०४००००८७) भी कहलाती है। सर्जी (5०थ्टां) 
ने योराफ़िकन तथा डिक्सन (7)7507) ने उसे कैस्पियन भी कहा है। इसमें हलके 
भूरे से पीले और कालापन लिये हुए तथा रवेत तक सम्मिलित हें। इन सब में घुंघराले 
बालों की प्रवृत्ति मिलती है। यह मुख्यतः, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, निकट-पूर्वी प्रदेश, 
पर्चिमी मध्य एशिया तथा दक्षिणश्पू्वी भारत में मिलती है। न्यूजीलेण्ड के पालीने- 
शियन तथा मावरीज मुख्यतः इसी प्रकार के हैं। हमारी राय में ऐस्कीमो निवासियों में 
उसी वंशक्रम का आधारभूत तत्त्व मिलता है। यह पूर्व की ओर मिश्रित रूप में पूर्वी 
एशिया के मंचुओं में मिलती है। उत्तरी-पूर्वी अमेरिण्ड निवासियों में भी कुछ काके- 
सायड तत्त्व मिलते थे। 


कारक (7750०॥0%) 

कीटाणुकोश में एक पदार्थ का नाम जिससे कि कीटाणुकोश में विशिष्ट गुण 
विकसित होता है जैसा कि बौनेपन के विपरीत लम्बापन है। ए० डी० डर्बीशायर 
(5. 70. 70८०५57776), ब्रीडिग एण्ड दि मेण्डेलियन डिस्कवरी, लन्दन, १९१३, 
पृष्ठ २७६। सदैव नहीं परन्तु साधारणतया मेण्डल का प्रारम्भिक शब्द कहा जाता है 
जो कि बाद में पित्यक (जीन्स) कहलाया है। 
कीटाण कोश (००7०० (४८॥|) 

जन्यु (8977०:८४ गमीट) को ही कहते हैं| 
केल्टिक जाति (4८॥४८ ॥२ ००८८) 

एटलाण्टिक जाति देखिए। 


केल्टिक ((०॥४८) 

केल्टिक लोगों की सेण्टम आर्यभाषाओं, संस्कृति तथा राष्ट्रीयताओं से सम्बन्धित 
जो कि प्रारम्भ में सम्भवतः नाडिक अथवा मुख्यतः नाडिक लोग थे। ये पहले मध्य 
यूरोप में थे परन्तु अब उनके तत्त्व यूरोप के उत्तर-पश्चिम तटीय भागों में स्काटलैण्ड 
के गाल्स (0275, 7756) मैन्क्स (/४७7४), वेल्स निवासी, कार्नवालनिवासी तथा 
ब्रिटेनी (877//79) के लोगों में मिलते हें। इन सभी में कुछ अन्य जातीय तत्त्व भी 
हैं जिनको उन्होंने आत्मसात्‌ कर लिया है। 


केशों का रंग (न ८0०००) 
डा० बेडो (707, 8८१०१०८) ने ब्रिटिश बालों के रंग के महत्वपूर्ण विवेचन में 
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निम्न केशों के रंग को लिया-- 

लाल; साफ अथवा हलका भूरा; भूरा; काला अथवा गहरा भूरा; काला; 

अवश्य ही, साफ़ रंग को स्वर्ण केशों से पृथक रखना चाहिए। स्वर्ण केश सुनहले 
या भूरापन लिये सुनहले हों। प्लेटिनम ब्लंण्ड वे हे जो कि श्वेतता लिये पीले हों। 
केशों का आकार (७॥7-0777) 

केशों के आकार को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है-- 

ऊर्ण केश (00६86८४४)--छल्लेदार केश (फंटटठए £27)। अफ्रीका 
मे नीग्रो, बेन्टू, बुशमेन, नेग्रिल्लो तथा एशिया एवं मेलेनेशिया ( (८ ा८्झ७) 
में नेग्रिटो लोगों में मिलते हे। 

स्निग्ध केश (,८०४०४०४४)--सीधे केश। मध्य तथा उत्तरी एशिया एवं 
अमेरिका के आदिवासियों में देख पड़ते हे । 

निजीर केश (0977077०८7)--लहरदार केश वाले (४०७एए५ ॥०४४८०९)-- 
(अ) आस्ट्रालायड (5ए57००06), (आ) जापान के एनस (4४70७), 
(इ) पोलीनेसिया निवासी तथा (ई) मुख्य काकेसायड लोग सम्मिलित हे। 
केस्पियन ((987747) 

स्‍्व० प्रोफेसर रोनाल्‍ड डिक्सन तथा ग्रिफिथ टेलर (70. रि्ाबो्व 7०४ 
87र्त 07770 7४४४००) ने काकेसायड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। 
गौर वर्ण, स्वर्ण केश (8!070) 

स्वर्ण केशों वाले काकेसायड, नाडिक तथा पूर्वी बाल्टिक ((६7००४०05, 
[०००० 270 ॥285६ 828०) वालों से अभिप्राय है। 
ग्रथन तथा अलगाव ((४0ए०॥78 2870 :८०पॉ5707) 

यह वैसा ही है जैसा कि ग्रथन (/7£०४८), देखो ग्रथित गुण।' 
ग्रथित गुण (7॥7720 ८9६/०४०८८7४) 

ये सदेव एक साथ मिलते हे तथा उसी एक ही पिज्यसूत्र (0म70%050776) 
पर स्थित होने के कारण ग्रथित होते है। 

लिगग्रथन ($८5 7/7:98८) और अलिग-सूत्रसम्बन्धी ग्रथन (#प्रा0807% 
7,7798८) देखिए । 
घुंधराले बाल (८०ए7/ए ॥«४7) 

यह लहरवाले बालों का उचन्नत प्रकार है और कभी कभी छल्लेदार बालों 
(7229 0०४75) के संकरण से ये मिलते हे । 


शब्द-व्यास्या शैडे३ 


चितकबरा भेड़ का बच्चा (7२००7०) 

माता-पिता के रंगों के बीच का रंग जो कि पशुओं तथा घोड़ों में मिलता है और 
अपूर्ण प्रभाविता का फल है। नीले एंडालूसियन कुक्‍्कुट में नीला रंग उसी के समान है। 
उदाहरण के लिए लाल पशु की उत्पत्ति लाल तथा सफेद पशु के संकरण से होती है। 


चिपट नासा (?]&(प्र-धांत८) 
नासा, नाक देखिये । 
छल्लेदार बाल (फांटटए ७7) 
केशों का आकार देखिये। 
छल्लेदार केश (४००१४ ॥०४) 
यह कभी-कभी छल्लेदार (7229 ०7) कंशों के लिए प्रयुक्त होता है। 
केश-आकार देखिए । 
जन्यू ((5०7776:८5) 
नर अथवा मादा का प्रजनन-कोश जो कि शारीरिक कोशों की भाँति पिन्रयसत्रों 
की आधी संख्या से बनता है। 


जाति (१५८८) 

किसी किस्म का एक सचेतन या जीविज (आरगेनिक ) उपविभाग, जिसके सम्पूर्ण 
सदस्य उन्हीं पूर्वजों से तथा रक्त से सम्बन्धित, समान जातीय गुणवाले पूबजों के ही 
गुणवाले होते हें तथा उद्विकास के कारण होनेवाले परिवततंन ही उनमें होते हें। 

इस प्रकार से काकेसायड वर्ग की नाडिक, मेडिटेरेनियन तथा एटलान्टिक, ये 
तीन जातियाँ हैं । 


जातिकशिका (40070770772 5) 

इस दाब्द का प्रयोग इस पुस्तक में यूनीजेन (07४8०)) के साथ साथ, जिसे 
कुछ लोग जातीय एकक कहते हें उस अथ॑ में किया गया है। यह एथनास' और मोरास' 
से लिया गया है, जिनका अर्थ क्रमशः लोग तथा एकक है। 

उदाहरण के लिए फ्रीज़ी-निवासी अथवा आइस-लैण्डनिवासी, जाति-कशिका 
(८४००77०7०0४८) हूँ जो कि काफी समान, अन्तः प्रसूत तथा स्थिर जनसंख्या 
वाले हैं । ये, उदाहरण के लिए, मेक्सिको निवासियों से भिन्न हें। 


जाति-विज्ञान (१०८००१०४५) 
जाति-विज्ञान (3४४४०१०8५) देखिए । 


३३४ जाति-विज्ञान का. आधार 


जाति-विज्ञान (/४६770029) 
संस्कृति से सम्बन्धित मनुष्य का सम्पूर्ण तुलनात्मक अध्ययन, उसके प्रकारों 
(जातियों) तथा संस्कृतियों को (जेसे लोग और राष्ट्र) ध्यान में रखते हुए । 


जाति-बृत्त (/४007087207५) 

कभी-कभी जाति-वृत्त का प्रयोग जातिविज्ञान (७:४४०३०४५) के अर्थ में ही 
किया जाता है परन्तु हमने उसका प्रयोग जातिविशेष, या विशिष्ट देश के निवासियों 
अथवा क्षेत्र-विशेष के वर्णनात्मक अथ्थ में किया है। प्राक्कथन देखिए। 


जातीय श्ञास्त्र (१७८४७] 5067८८) 

जाति-विज्ञान (/६४8770!08५) देखिए | 
जातीय एकक (7:60777८ एए7/) 

किसी समूह के लिए जो कि न जाति और न अभिजाति है परन्तु जिसमें कि अन्तः- 
प्रसवन अथवा अपने व्यक्तियों की कुछ समान उत्पत्ति द्वारा जननिक स्थिरता मिलती 
है, जैसे पुराने राष्ट्रीय समूह, जेसे यहुदी अथवा आयरिश, इंग्लिश, स्पेनिश इत्यादि हैं। 


जातीयवाद, जातित्ववाद (२०८ ७४४:7) 
जाति-विज्ञान अथवा जातीय शास्त्र पर आधारित बतलाये गये मत और राज- 
नीतिक दर्शन--परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यह जातिविज्ञान के कुछ पहलुओं की 
केवल एक संक्षिप्त व्याख्या है। 
जुड़वाँ, एक-युग्मिक (708, 770702ए2०पं८) 
समान जुड़वों के लिए प्रयुक्त । 
जुड़वाँ, भाई-सम्बन्धी (८७४7708, 47&/०7702)) 
जुड़वाँ जो कि समान अथवा युग्मेकगुणी नहीं है। 
जुड़वाँ, समान (7'छाा5, 766759८०/7) 
एक ही अण्डे से उत्पन्न जुड़वाँ हें; कभी कभी युग्मैकगुणी कहलाते हैं। 
जेन्थस (2६ &77700७) ु 
हलके के अर्थ में। परन्तु कभी-कभी अस्पष्ट रूप में मंगलायड अथवा पीतवर्ण 
अथवा मंगोलायड जातियों के लिए इसका प्रयोग होता है। (ए० सी० हेडन के दि 
स्टडी आफ़ मैन, १८९८, पृष्ठ ७४ देखिए ) 
जेल्थोक्रोइक (>९27/007072८) 
यह उत्तरी यूरोप के अतिश्वेत', जैसे कि नाडिक (]५०:०४८) के लिए आता है। 


शब्द-न्याल्या श्३५ 


दुयुटानिक (7'८पा०छांट) 

उन जमेन तथा गोथिक लोगों की आर्य भाषाओं, संस्क्ृृतियों तथा राष्ट्रीयता 
सम्बन्धी, जो कि मूल रूप में नाडिक (०7०४८) अथवा मुख्यतः नाडिक थे और अब 
उत्तर-पर्चिमी अथवा मध्य यूरोप में स्थित हूँ। भाषा की दृष्टि से ये स्कन्डिनेवियन 
या गोथेनिक, नार्वेजियन, डेनिश, स्वीडिश तथा आइसलैन्डिक ऐंग्लो-सैक्सन तथा 
निचली जमंन (इंगलिश तथा फ्रीजियन ) और ऊँची जर्मन (जर्मन तथा डच) में विभा- 
जित है। 
डलानियन जाति (709[877797 8००८) 

एटलान्टिक जाति देखिए । 
डाइनारिक जाति (7070200 ॥२०८८) 

वह जाति जो यूरोप के दक्षिण-पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों में तथा मुख्यतः डाइनारिक 
भाल्प्स (7०४० 4798) से उत्तर-पूर्वी फ्रांस तक, दक्षिण-पश्चिमी बेल्जियम, 
जमंनी तथा उत्तर में एबर्डीनशायर तक (जहाँ पर उसके चिन्ह आबादी में देखे जा सकते 
हैं), डेनमार्क में, कार्पेथियन में (0272%777०75) और पश्चिम की ओर आतल्प्स 
पहाड़ पर तथा स्विटजरलैण्ड में पायी जाती हें। जर्मनी तथा आस्ट्रिया के बहुत से 
फ़ौजी परिवारों में इसकी विशेषताएँ मिलती हें। 

इस जाति के लोग लम्बे तथा गठीले बने होते हें। साथ ही लम्बे से माध्यमिक 
चेहरा, लम्बी नाक, जो तथाकथित रोमनिवासियों की नाक से मिलती जुलती 
सी प्रतीत होती हो, छोटे कपाल, माध्यमिक से लम्बी काली आँखें तथा बालवाले 
मिलते हँ। जरमनी तथा उत्तरी देशों के बहुत से प्रसंकर प्रकारों में बाल तथा 
आँखें हलके रंग की हैं। 
डी० डी० (0. 0.)--यह प्रभावशाली युग्मेैकगुण का चिह्न है। 
ड्रुसेज ()705८8 

फिलस्तीन के लेबनान में एक वन्य जाति, जो कि जनसंख्या में कंजी आँखों तथा 
हल्के बालों के अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। साधारणतया यह आक्रमणकारियों के कारण 
बतलायी जाती है परन्तु यह अधिकांशत: अरेमाइट्स (&7०777/65) के कारण हें 
जो कि मिस्नी यादगारों (४700८77८॥४७ ) को देखते हुए, अधिकांश में नाडिक थे। 
तद्यु-रूपी (१८ए८४४४०४) 

दो प्रकारों के संकरण से तीसरे की उत्पत्ति को कहते हैं जो कि भूतकाल के इन 
दोनों के किसी पूर्वज का गुण लिये हो । 


३३६ जाति-विज्ञान का आधार 


दीघे-कापालिक (700!07002]07&8८) 
कापालिक देशना (००००४७।४०८ 470०5) देखिये। 


दीघघ नासा (7,८०॥०४४४76) 

नाकसम्बन्धी देशना देखिए। 
द्वियुग्मिक जुड़वाँ ()2५98080 7७778) 

भ्राता सम्बन्धी जुड़वाँ देखिये | 
देधीकरण (7000!०%) 

उन आँखों के लिए इसका प्रयोग होता है जिनमें कि आँख के तारे (758) के 
आगे भूरे रंग की एक परत होती है जिससे नीले के स्थान पर दूसरे प्रकार की रंगीन 
आँखें मिलती हैं। एक अन्य अथे में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब कि कहा 
जाता है कि किसी एक दिये हुए गुण के उत्पादन में पिच्यक के भिन्नयुग्मिक जोड़े 
के दोनों पित्यकों से सम्बन्ध है। 


नव-उपाजित गुणवाद (४८० ॥,&77 7८877) 
उपाजित गृुणवाद का पुनःकथन तथा पुनरुत्थान १९वीं शताब्दी में मुख्यतः अमे- 
रिका में हुआ और वर्तमान समय में भी मुख्यतः अमेरिका तथा रूस में प्रचलित है। 


ताकों के प्रकार (२०४८ ६५७०४) 


फ्रान्स के महान मानवश्ञास्त्री टोपीनर्ड (॥'07४0) ने अपबये झ्ोल्यल्यांड 
46! “&7077070]0876 ७८०८०७/८' में जो प्राचीन वर्गीकरण स्थापित किया वह 
आज भी उतना ही ठीक है। वह इस प्रकार है--- 


१. सीधी, समानान्तर आधार के साथ । 

२. उद्बुज (००7४०८) दबे हुए आधार के साथ। 
३. गडढेदार अथवा उठे हुए आधार के साथ । 

४. रोमन, ऊँची बँंधी हुई अथवा बस्क (975५४०८) । 
५. टेढ़ी नाक (आंगरा005) । 

६. चपटी नाक, चौड़ी मलेनेसियन प्रकार की | 

७. सीधी, छोटी, चौडी नेग्रायड की भाँति। 

८. चपटी, सीधे प्रकार, मंगलायड प्रकार की। 


अधिक विस्तृत वर्गीकरण रूडोल्फ मार्टिन ने अपने (4,०7798०६ त6 
/४77770706876) में किया है। 


शब्द-्व्याख्या ३३७ 


ताडिक (!९०:०:४८) 

काकेसायड जाति की एक शाखा जो कि मुख्यतः उत्तरी सागर के चारों ओर स्थित 
है तथा ऊँचा कद, रुम्बा-चेहरा, लम्बा और ऊंचा सिर, हलकी से माध्यमिक गठन, 
लम्बे से माध्यमिक, सकरी नाक, हलकी आँखें (नीली या धूसर) , हलके बाल (भूरे से 
सुनहले ), हलकी त्वचा तथा लहरीले बाल आदि उसके कुछ गुण हें। 
नासा-आकारदेशना (१७४७ 0777 तट) 

इस देशना में नथुने के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है जो कि 
आकृति से भिन्न हे । 
नासा की ऊँचाई (९०६७) ॥/2277) 

इसमें जड़ के केन्द्र बिन्दू से कोण में मिलनेवाले उस बिन्दु तक की, जो कि ऊपर के 
ओछठ तथा सेप्टम ($००८ए००) से बनता है, रेखा को नापा जाता है। 
नासा आयाम (7२४४४) 4९7287) 

ताक की जड़ से छोर तक नापने से मिलता है। 

नासा को गहराई (7२०४०! 0००४४) 

यह नथुने के छोर से उपनथुने के बिन्दु तक नापने से मिलती है। 
नासाविस्तार (२०५७! 87९००६४) 

नथुने की सबसे अधिक चौड़ाई को नापने से मिलता है। 
नासादेशना (२०४७) 702८5) 

नाक के अनुपातों का एक-दूसरे से सम्बन्ध। जीवित मनुष्यों की नाक की चौड़ाई 
को १०० से गुणा करके ऊँचाई से भाग दिया जाता है। 

क्रेनियल नथुने की देशना चौड़ाई को १०० से गुणा करके, ऊँचाई से भाग देकर 
निकाली जाती है। 

देशनाएँ तीन विभागों में बाँटी जाती हैं, चाहे कपाल अथवा सिर में हों-- 











दे देशनाएं 
वगे 52025 ७४२, 20 पापा आय 
सिर की क्‍ कपाल की 
लेप्टरहाइन -७० -४७ अथवा ४८ 
मेसरहाइन ७०-८५ ४७ से ५१ अथवा ५३ 
प्लेटिरहाइन ८५ ५१ - से ५३ -+- तक 


8. 
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निकाला हुआ (2८7००६८०) 

यह शब्द तदगुणी भाव के लिए प्रयुकत किया जाता है। उदाहरण के लिए & & 
का 3 से संकरण किया जाता है, प्रथम पीढ़ी (१५) 2० की होगी। जब उनमें अन्तः- 
प्रसवन होता है तब दूसरी पीढ़ी 7 की सन्‍्तति में & ४ २५ प्रतिशत, 2०७ ५० 
प्रतिशत तथा ७2 २५ प्रतिशत मिलेगा । यह .+ ७ तथा ७७ व्यक्ति सन्तति के प्रारम्भिक 
माता-पिता से तद्गुणी (थ्रोबेक) हैं और इसी लिए ये निकाले हुए & ७ तथा 
निकाले हुए ७० हो जाते हैं। 
निइचरयवाद, भौगोलिक (58०४7एशुशए० 706 6फर्मंगांआए) 

यह सिद्धान्त कि मनुष्य की संस्क्रति तथा सभ्यता का, साथ ही उसके भौतिक 
प्रकारों का विकास भौगोलिक परिस्थिति द्वारा निश्चित होता है, बादवाले पहल 
में यह जीवविज्ञान के उपाजित गुणवाद सिद्धान्त का भौगोलिक रूप है। 

'रउको और जाओ', निरचयवाद को देखिये। 


नीग्रेसेन्स की देशना ([70०% /र८९०४९४८९४०८८) 
इसका आविष्कार डा० जान बेडो (707. [०४० #%86८००१०८) ने किया है। यदि 
70 - काले बाल वाला हो, ऐ -- छाल बालवाका, 7" -- हल्के बालवाला, तब निम्न 
सूत्र बनता है-- 
ल्‍)2-9 ४२०४ ्लः देशना | 


पिगल, असित केद्य (87प77८६५) । 
इसका, काले केशोंवाले काकेसायड * (080०००७४००४) से--मेडेटेरेनियन, 
अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मेनायड, तथा अठलान्टिक से--अभिप्राय है। 
यह शब्द साधारणतया काले केशों वाले मेलानायड तथा मंगोलायड (॥९१७- 
7्रण॑ंत85 27 (०7४००१०७) के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि उनके काले 
बाल भिन्न-जननिक उत्पत्ति के हूँ। 


पिव्यसूत्र ((207077080776) 

ये सूक्ष्म जन्तु हें जिनकी जीवित पदार्थों की प्रत्येक जाति में बराबर संख्या मिलती 
हैँ जो कि कोशों में मिलते हँ। शरीरकोशों में पिल्यसूत्र जननकोशों अथवा कीटाणु- 
कोशों की अपेक्षा दुगुनी संख्या में मिलते हें। 

इनका यह नाम (अंग्रेजी, इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें कुछ रंगों द्वारा रंगे 
जाने की क्षमता है (क्रोमो -- रंग) जिसके कारण वे पहचाने जाते हें तथा अणवी व्वण 
यंत्र द्वारा उनका अध्ययन किया जा सकता है। 
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पूर्वी जाति (03858067४ ०७०८) 
मेडिटेरेनियन जाति देखिए । 


पूर्वी बाल्टिक (85६ 820८) 

पूर्वी बाल्टिक जाति, बाल्टिक सागर के पूर्व में पायी जाती है। 

हालां कि उसका प्रभाव उक्त समुद्र के चारों ओर तथा सूदूर पूर्व और दक्षिण- 
पूर्व के लोगों तक में मिलता है। 

यह अल्पाइन जाति (279776 7०9८८) से मिलती जुलती है, सिर्फ इसकी त्वचा 
का, बालों का तथा आँखों का रंग हलका होता है। बाल रूपहले हलके रंग के तथा 
आँखें बहुत हलकी, सूक्ष्म, नीली तथा भूरी होती है। 
पृथक्‍्करण (5687८४ ८४7००) 

प्रथम पीढ़ी के प्रसंकरों (7५79४05) में जब अन्तःप्रसवन होता है, जेंसे कि 
3. 9 (जो कि माता-पिता 4 & तथा » » से मिलता है और जिससे, २५ प्रतिशत 
4 2. , ५० प्रतिशत 4 & तथा २५ प्रतिशत 4 & की उत्पत्ति होती है, तो यह प्रारम्भिक 
माता-पिता के & 2 तथा ३ & गुणों का पृथक्‍करण कहलाता है। 
पृथु कपाल (872807५7८2८०79०72८) 

कापालिक देशना (0००४०७॥० 7४4८४) देखिर । 
पेलिओ एल्पाइन (?०८० 47977८) 

कुछ मानव-भूवृत्तवेत्ताओं द्वारा अल्पाइन जाति के लिए इस . बन्द का प्रयोग 
किया गया है, क्योंकि अल्पाइन शब्द वे मंगोलायड के लिए प्रयुक्त करते हे । 

ऐसे प्रयोगों को रोकना चाहिए क्योंकि इससे गड़बड़ी होती है, जब कि भली-भांति 
प्रचलित शब्द मौजूद हें जो उनका प्रयोग दूसरे अर्थ में करते हे । 
पेनजेनेंसिस (?287022772875) 

चाल्स डारविन ने पित्रागति की समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार किया 
कि बच्चों के कीटाणुकोशों में माता-पिता के गुण कंसे आ जाते हैं। उसने परिणाम 
निकाला कि प्रत्येक शरीरकोश से कुछ अंश अलग होकर कीटाणु कोश बनाते हैं। 

इस प्रकार से यह मत, जिसको उसने पेनजेनेसिस (?०72०7८»5) कहा, 
उपाजित गुणवाद के सिद्धान्त को, जो कि उपाजित गुणों की पित्रागति में विश्वास 
करता है, अधिक बुद्धिसंगत बना देता है। 


पेनेजैनेसिस ५, हर, 


, जैसा कि अब हम जानते हे, पूर्णतया गलत था। गाल्टन द्वारा 
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नकारात्मक परिणाम निकलने पर तथा वीजमेन द्वारा उसके विरोध में जोरदार 
आवाज उठाने पर विद्वानों ने उसे अमान्य ठहरा दिया। 

वीजमेन ने बिलकुल विरोधी पक्ष लिया--यह नहीं कि शरीर के सचेतन अंग 
किस प्रकार कीटाणुकोशों को प्रभावित करते हैं, वरन्‌ कीटाणुकोशों द्वारा शरीर के 
गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हें। मेच्डल के कार्य ने वीज़मैन का पूर्ण समर्थन किया 
और पैनजैनेसिस बिलकुल अस्वीकृत कर दिया गया। 
प्रकार (५४०७४7८८५) 

एक साधारण प्रकार की भिन्नता अथवा उपविभाग, जेसे कि किस्म या शाखा 
है। जैसे काकेसायड की एक किस्म मानी जाय तो उसको प्रकारों में विभाजित 
किया जा सकता है, जो अर्थ-विस्तार में जाति से बड़े होंगे। प्रकार (7५००) भी है। 
प्रभावी (/00770773700) 

यह शब्द उन गुणों, कारकों अथवा पिश्यकों (8०४८७) के लिए प्रयुक्त होता 
है जो कि दो व्यक्तियों के संकरण से प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं जिसमें केवल एक 
भिन्नयुग्म (&॥००:7०77७४) पित्रागति से आता प्रतीत होता है तथा दूसरा 
या तो मिल जाता है अथवा अपसारी हो जाता है। इस प्रकार एक माता या पिता में 
से एक में 4 4 प्रभावी पिव्यक हैं तथा दूसरे में & 9 भिन्नयुग्म हैं, तब सन्‍्तति & ७ 
होगी परन्तु केवल 4 के गुण समरूप में दिखलाई देंगे। इसलिए 9 का प्रभावी & है 
जो कि उसका अपसारी है। 
प्राकृतिक चुनाव (ए०(पए४/ ४८।९८४०४०) 

इस सिद्धान्त का प्रतिज्ञापन चार्ल्स डारविन ने किया है। संक्षेप में यह इस प्रकार 
बतलाया गया है---वंशानुगति तथा परिवततेन के कुछ सिद्धान्तों के साथ कार्य करते हुए 
अस्तित्व बनाये रखने के लिए प्रतियोगियों का युद्ध जिसके फलस्वरूप जातियाँ धीरे 
धीरे तथा लगातार बदलती रहती हैं।” आर० सी० पुनेट, एफ० आर० एस०» 
मेल्डलिज्म, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिसिटेड, लन्दन, १९१९, पृष्ठ, १० 
प्राणरस (7000]9577) , जीवद्रव्य 

प्राणयरस जीवन का आधार और जीवित कोशों का एक मुख्य भाग है। 
फ, (?,)--यह वह चिह्न है जो कि प्रथम पैतृक अथवा प्रसंकर पीढ़ी के लिए आता 
है। इसी तरह #,, #», इत्यादि दूसरी तीसरी प्रसंकर पीढ़ी के लिए है। 
फेनो-उग्रियन (7९८०००-ए ४४७7) 

फ़िनो उग्रियन लोगों की अनाये (7070-/77०४) भाषाओं, संस्कृतियों तथा 
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राष्ट्रीयताओं के लिए प्रयुक्त शब्द | इनमें ये लोग शामिल हे--मध्य यूरोप में मगयार 
या हंगरीनिवासी, फ़िनलेण्ड के पश्चिमी फ़िन निवासी, बाल्टिक के फिन लोग, अथवा 
इथोनियानिवासी तथा लिवोनिया के लोग, दक्षिण-पूर्वी फिनलैण्ड के केरेलियन्स, 
पूर्वी क्रिन लोग अथवा उग्नरियन तथा लेप लोग। 


ये सब लोग मुख्यतः अथवा अंशत: काकेसायड हें तथा हो सकता है कि भूतकाल 
में ये भाषाएं गलती से तुरानिया अथवा मंगोल की समझी गयी थीं। 
फेलिक (77८॥४८) 

एटलान्टिक जाति (4६०7०४० २००८) देखिए। 
घहुमूत्रता (7079/06068 ॥6!|7प5) 

शरीर से सम्बन्धित असामान्य दक्षा परन्तु साथ ही वंशानुगत कारकों से भी 
सम्बन्धित । 


सिन्नपिन्यक ()ए८:४४४००) 

इस पुस्तक में यह शब्द उन विजातीय जातिवेज्ञानिक एककों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है जिनमें विभिन्न उत्पत्तियों के व्यक्ति सम्मिलित हैं जो एक समान भौगोलिक 
प्रदेश अथवा एक नये राजनीतिक एकक में कुछ ही दिन पूर्व एक दूसरे के साथ आये हें । 
इन्होंने अन्त:प्रसवत आरम्भ किया अथवा एक ही विवाहक्षेत्र निर्धारित कर दिया 
जिससे कुछ समय बाद साधारण अन्तःप्रसवन होने लगेगा। 

नये राष्ट्र तथा राज्य, जैसे कि नई दुनिया के हैं, जाति कशिका अथवा जातीय 
एककों (४४7० प्ण्पं5) से भिन्न उन भिन्नपिव्यक अथवा युग्मोभयगृण एकक के 
उदाहरण हैं जो प्राचीन समूह हें तथा भली भांति अन्तःप्रसृत हैं और जिन 
प्रकारों का पुनः उत्पादन करते हें उनके रूप में वे काफ़ी दुढ़ हें तथा भिन्नपिव्यक 
(0ए८:४72०7०5) और अभिजाति (नस्ल) के मध्य में आते हें। 

इस शब्द का निर्माण लेटिन शब्द डाइवर्सी जेनेरिस (१ए८ओआं 8०7८:४४) से करना 
पड़ा हैं जिसका अर्थ है विभिन्न वर्गों से आये हुए, क्योंकि साधारण अंग्रेजी शब्द 
विजात (77०7४7८), जिसका भी अर्थ वही है, बहुत से अन्य अप्रिय अर्थों में भी लिया 
जाता है जिनको इस शब्द के प्रयोग से मिश्रित नहीं करना चाहिए। 


भिन्नयग्म (3!000770777) 

(मेण्डल के) पित्रागति सिद्धान्त के जोड़े के गुणों में से एक । इसका विशेषण रूप 
भिन्न युग्मिक उपयोगी है क्योंकि कथन में उसका प्रयोग जो इस प्रकार होता है कि 
गोल “गुण का सिकुड़े” गुण से वही सम्बन्ध है जो कि पित्रागति सिद्धान्त के जोड़े के 
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दोनों गुणों में से एक का दूसरे से होता है। उसे संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि 
गोल सिकुड़े के प्रति भिन्नयुग्मिक है। 


भौतिक मानवशास्त्र (?)/ए570७] &॥7070]089) 
भौतिक रूप में मनुष्य का, उसके शरीर तथा ढाँचे को बनावट का तथा उसके 
सम्बन्धों का अध्ययन है। 


मंगोलायड जातियाँ (१४0020०070 7१०८८४) 
मोटे काले बालोंवाले, पीली त्वचा के (अमेरिन्ड में लाल त्वचा के ) चौड़े कपाल, 
आकृति चपटी, छोटे कदवाली जातियाँ, जिनके वितरण का केन्द्र पूर्वी मध्य एशिया है । 


मध्य नासा (१(८४००४४४४८) 
नाकसम्बन्धी देशना देखिए। 


माध्यमिक कापालिक ()(८89६0००]97८) 
कापालिक देशना ((०7०7॥०७॥7० 74०5) देखिए। 


माध्यमिक कापालिक ()(८४००८०॥०७ ४०) 

उन सिरों का वर्णन है जो ऊंचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौड़ाई देशना के 
सम्बन्ध में माध्यमिद >म्बाई के हों । 
मानव-भूगोल ([्रप87-(7९०४7७[०7५) 

परिस्थिति के सम्बन्ध में बिना जातियों में विभक्त मानव के सम्पूर्ण अध्ययन के 
तथा भौगोलिक परिस्थिति की दशाओं के प्रति उनकी किया तथा परिस्थिति पर उनका 
प्रभाव है। इसलिए मानव भूगोल एक पारिस्थितिक अध्ययन है। 
मानव-भ वृत्त (77770708००४7००४५) 

मानव-भूवृत्त, मानव भूगोल (नप797 ७८०४7०७०१५४) से इस बात में भिन्न है 
कि यह इस तथ्य के प्रति संकेत है कि समस्या पूर्णतया केवल परिस्थिति के सम्बन्ध में 
मनुष्य की ही नहीं है, परन्तु दो जातियों, उपजातियों, अभिजनन तथा जाति-वैज्ञानिक 
अन्य प्रकार के समूहों की भी है। 

मानव-भूवृत्त, मानव-भूगोल की अपेक्षा अधिक वेज्ञानिक तथा सत्यतापूर्ण है । 
मेडिटेरेनियन जाति (१(८०४६८७०७४८७॥ ६०७०८) 

काकेसायड जातियों की एक छोटी किस्म, जो कि दो शाखाओं अथवा उपजातियों 
में मिलती है। पर्चिमी शाखा अथवा मुख्य भूमध्यसागरीय शाखा यूरोप तथा अफ्रीका 
के भूमध्यसागरीय तटों पर स्थित पायी जाती है। उसमें छोटा गठा कद, लम्बे कपाल 


| 
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तथा चेहरे, काले केश और आँखें, लहरीले से लगाकर घूँघराले तक बाल, हलका पीत 
वर्ण, माध्यमिक ऊँचाई की बहुत कुछ सीधी नाक मिलती है। 

इस जाति का पूर्वी भाग जिसे जर्मन लेखक पूर्वी जाति (077०7:8! 7२७८८) 
कहते हैं, मेडिटेरेनियन से पूर्व की ओर अरेबिया, ईराक और आगे तक फैला पाया 
जाता है। 


समेलेनस ()(८।७7700७) 

काली त्वचावाले। 
मेलानायड जाति ()५४८]७7० 70 ॥१६८८) 

इसके अन्तर्गत ऊर्णकेश (पाॉ०४४८४४०८) काछे छल्लेदार बाल, काली तथा 
गहरी त्वचावाली जातियाँ आती हें जो नेग्रायड, नेग्रियेटो (जिनमें कि नेग्रिल्लोज़ भी 
है) तथा आस्ट्रेलायड, सम्मिलित कहलाती है। 
मेलानोक्रोइक ().(९८]87007707८) 

दक्षिणी यूरोप के कम गौर वर्णवालों--मेडिटेरेनियन, सेमाइट तथा हेमाइट--- 
के लिए, साथ ही भारत के अधिक काले काकेसायड लोगों तथा मेडिटेरेनियनों के लिए 
भी इसका प्रयोग किया गया है। 
यथाक्रमिक मिलन (3.55070207८ (७४४72) 

समान की अपने ही समान का साथ करने की प्रवृत्ति। यह पशुओं में साधारण 
क्रम है और मनुष्यों में भी प्रायः ऐसा ही मिलता है। मनुष्यों की जातिगत विभिन्नता 
को बनाये रखने में यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है। 
युग्म, युग्मक (2920८) 

दो कीटाणुकोशों अथवा जन्युओं (8०४706४०४) के योग से निभित एक पूर्ण अण्ड । 
युग्मोभय गुणी ([7०८८००2४४०४) 

युग्मानेकगुणी, जन्युओं का योग है और यह उन माता-पिता से मिलता है जो कि 
उसमें असमान कारकों का पारेषण करते हैं जिनमें से एक अपसारी (7८८८5४४ए८) तथा 
दूसरा प्रभावी (607777०॥४) होता है। हें 

युग्मक (29४8०४८) अथवा युग्मेकगुणी (!0770298०८) देखिए । 

“])087 चिन्ह का प्रयोग युग्मानेकगुणी कोश अथवा जन्यु का अर्थ व्यक्त करने के 
लिए किया गया है। 
युग्मेकगुण ([907702928076) 

युग्मेकगुण, जन्युओं का योग है जो उन माता पिता से मिलता है जो कि उसमें 
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समान कारकों का पारेषण करते हैं जिनमें से दोनों प्रभावी अथवा अपसारी हों 
सकते हूं। 

707 चिन्ह एक युग्मेकगुणी को प्रदर्शित करता है। गुण दोनों माता-पिता से 
पित्रागत तथा प्रभावी हैं। 

एए चिन्ह एक यग्मेकगुणी को प्रदर्शित करता है जिसके गुण दोनों माता-पिता से 
पित्रागत तथा अपसारी हैं। 
यूनीजेन (एकपिवन्यक, एः्शं8००) 

इस पुस्तक में जाति के एकक अथवा जाति-कशिका (७४४707707%&0) के अर्थ में 
इसका प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ भिन्नपिवश्यक (7४ए०८:आ४००) के विपरीत 
है। उनका तात्पयें अन्तःप्रसावित व्यक्तियों के प्राचीन जातीय समूह से है जिन्होंने 
यथाक्रमिक मिलन, आकस्मिक चुनाव, जननिक परिवतेन तथा प्राकृतिक चुनाव, इनमें 
एक-एक अथवा कई की संयुक्त क्रिया द्वारा करीब एक नये प्रकार की उत्पत्ति की है। 

जितनी समानता भिन्नपित््यक (०४ए४८:»४०४) में है, उससे इसमें बहुत अधिक 
समानता है। इसमें नस्ल से कम तथा जाति से और भी कम समानता मिलती है। 

यहूदियों के अन्त:प्रसवन तथा उनमें आर्मीनायड गुणों के कुछ ह॒द तक मिलने 
के कारण उनकी राष्ट्रीयता को यूनीजेन कहना उचित होगा। 

कहने का तात्पये यह नहीं है कि यूनीजेन पूर्णतया एक ही जाति से निर्मित होता है। 
उस अवस्था में वह एक उपजाति होगा और न वह शुद्ध नस्ल की इस दशा को पहुँच 
सका है जिसे जातीय नस्ल कहा.जाय। परन्तु इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक है कि 
कुछ प्राचीन जातिवेज्ञानिक समूह हें जिनको विजात (77०07872]) कहकर हम टाल 
नहीं सकते तथा जिनमें जनसंख्या के अधिकांश व्यक्तियों में प्रकार की कोई समानता 
नहीं होती। 
यरेफ्रिकन जाति (4ए7४7702॥ 7२७८८) 

यह शब्द प्रोफेसर जीसेप सर्जी ने (?:रर्ण. (प्४००७० $6१7) मेडिटेरेनियन 
जाति (१(८०४४६:००४४८७7० २७०८) के लिए प्रयुक्त किया है परन्तु इसका सम्पूर्ण 
काकेसायड जाति के लिए भी प्रयोग किया: गया है। 
रुघिरसम्बन्धी (9४77577) 

रटिलिज्म (०४॥5$४)) अथवा लाल बाल। 
रासेनविशेनदरोफ्ट' (रि85520७४755९४४ हि) 

जातीय-शास्त्र (जातिविज्ञान) के लिए जर्मन शब्द । 
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राशनकुन्ते (२७४5८४६प7८८) 
रासेनविशेनशेफ्ट (0७४४०॥७४४४८॥४४९) देखिए। 


राष्ट्रवाद (२०७६070 97877) 

जातित्ववाद (रेशलिज्म) का दूसरा रूप, जो कि राष्ट्र को वही अथवा वैसे ही 
गुण प्रदान करता है जो कि जातित्ववाद जाति को। इस प्रकार जमंनी में नात्सी राज्य 
की अधीनता में राष्ट्रवाद तथा जातित्ववाद वास्तव में अभिन्न थे। 


राष्ट्रीयता (ए४४09209) 

यह शब्द एक राष्ट्र होने को प्रकट करता है जो कि एक राजनीतिक अथवा सामा- 
जिक समूहन है जो जातिसम्बन्धी अन्तःस्थित प्रवृत्ति को सूचित करता है। यह अन्तः 
प्रवृत्ति यथाक्रमिक मिलन से भी प्रकट होती' है जिसमें यह विश्वास करने की इच्छा 
सम्मिलित रहती है कि कोई समूह, जिससे किसी व्यक्ति का सम्बन्ध होता है, एक ही 
उत्पत्ति का है, या नही तो अपने सभी सदस्यों से सम्बन्धित है अथवा जो किसी न किसी 
प्रकार अपने प्रकार के लोगों से सम्बद्ध रहने की इच्छा को व्यक्त करता है, जिससे उसके 
सभी सदस्यों में अधिकार और कतेंव्य की भावना आ जाती है। 

एक समान नाम रखने से, जैसे फ्रान्सीसी, जर्मन, अमेरिकन, राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 
सम्भव हो सका। कभी कभी इसका निर्माण समान भाषा होने तथा हमारे समय में एक 
राज्य के रूप में समान राजनीतिक संघ द्वारा हो सका है, जहाँ पर सरहद के भीतर 
रहनेवालों में समान नागरिकता के कारण समान बन्धन की उत्पत्ति हुई। 


पारिवारिक समूहो अथवा झुन्डों में रहना जातिसम्बन्धी अन्त:प्रवृत्ति का दूसरा 
रूप है। 

वास्तव में यह शब्द लैटिन के नेस्कर (]३०४८००) से आया है जिसका अर्थ 
“उत्पत्ति! है, तब उसे रक्त के रिश्ते से सम्बन्धित होना चाहिए तथा इसी लिए यह जाति 
(रेस) के बराबर होगा। इसमें सन्देह नहीं कि, चाहे गलत ही क्यों न हो पर प्राचीन 
काल के लोगों ने राष्ट्र को जाति के भाव में लिया, क्योंकि बहुधा राष्ट्रीयता को बतलाने 
के लिए समान पूर्वजों की बात कही जाती थी। परन्तु आज इसी शब्द का ऐसा प्रयोग 
किया जाता है जिसमें जातिसम्बन्धी कोई वस्तु नही आती, चाहे किसी राष्ट्र के सदस्य 
अर्ध चेतन रूप से उसे जातीय शक्ति की भावना से युक्त बनाने का प्रयत्न क्यों न करें । 
जेंसा कि हमने बतलाया है, जातीय अन्तःप्रसवन तथा पृथक्करण की सचेतन अन्‍्तः- 
प्रवृत्ति का यह दूसरा रूप है। परिणामतः जाति के लिए इसका प्रयोग नहीं होता 
चाहिए। 
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रुको और जाओ निशचयवाद (5009 #्ण्त 8० व6८०र्ांशांडए१) 

वर्तमान भौगोलिक निश्चयवाद का प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर द्वारा पुनर्कंथन 
(भौगोलिक निशचयवाद देखिए) । वास्तव में यह उपाजित गुणवादी विचारों के 
भौगोलिक निरचयवाद का त्याग है (अध्याय १५ देखिए)। 


लहरदार केद (४७४५ 7७४7) 
केश आकार देखिए। 


लघ॒कपालिक ([078/9०८.०४०७/८) 

उन सिरों का वर्णन है जो कि ऊँचाई लम्बाई देशना अथवा ऊंचाई-चौड़ाई देशना 
से नीचे हैं। 
लिग-ग्रथन (8०5 747798०) . 

जब कि गुण एक ही लिग पिश्यसूत्रों में मिलते हे। 

अलिग सूत्र ग्रथन (&५५८०8077% 47 ८४8८) देखिए। 
लिग-पिश्यसूत्र (5 ०८-(४70770807765) 

ये जे € तथा ४ ४ पित्यसूत्र हें तथा ये प्रजननकोशों (76०7००प८४ए० ८८!) 
में मिलते हें और निषेचन (£८:४॥४७पं०४) होने पर संयोजनों के अनुसार सनन्‍्तति का 
लिग निर्धारित होता है। 
लेथो-लिथुआनियन (॥,०६४०- पर७7४०77) 

लिथुआतिया तथा लेटविया (अब रूस के अच्तर्गंत) के बाल्टिक राज्यों की 
आये भाषा, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता से अर्थ है। 


लेटिन अथवा रोमेन्स (7,8६7 07 7२०7797८८) । 

यह रोमेन्स ([१०7०४०४८८) लोगों की सेण्टम आये जाति भाषाओं, संस्कृतियों तथा 
राष्ट्रवादिता को प्रकट करता है, जो कि प्रारम्भ में शायद नाडिक थे परन्तु अब उनमें 
मेडिटरेनियन, अल्पाइन, एटलान्टिक जातीय सन्ततियाँ शामिल हैं जो इटली, फ्रान्स, 
स्विटजरलण्ड, स्पेन, पुर्तंगाल में निवास करती हें तथा पूर्व में रूमानिया के पृथु कपालिक 
(978८77८८ए०४७४८) लोग भी सम्मिलित हैं। 
वर्ग (४४०८८) 

अभिजनन. (नस्ल) या प्रसवन-समूह के लिए प्रयुक्त साधारण दब्द, जैसे 


किसमें, किस्मों का भेद, जाति या जाति का उपविभाग अथवा अनिश्चित जातीय 
समूह, जसे कि ब्रिटिश अथवा फ्रान्सीसी वर्ग। 


च्ख्क 
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बहुत्‌ कापालिक (पसरज?४८९७०॥७/४८) 

यह वे सिर हैं जो कि ऊँचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौडाई देशना के सम्बन्ध 
में ऊँचे है। 
समान जुड़वें ([0०0802७/ 7७5) 

जुड़वाँ देखिए । 


सम्भववाद (2058707॥577) 

भूगोलवेत्ताओं का एक सिद्धान्त जो निरचयवाद के विरुद्ध है। उनका विश्वास 
है कि भूगोल द्वारा ही कुछ विकास सम्भव है परन्तु भगोल बाध्य नही करता । 
समानता का गुणांक ((06ग्रिथ्वं८्ण: ०0 ॥4६67658) 

मनुष्यों में समानता का सांख्यिकीय मूल्याक !0 कोई समानता नही तथा | दो 
व्यक्तियों में पूर्ण समानता का प्रदशेन करता है। इस प्रकार से माता-पिता और 
बच्चों में तथा भाइयों में यह ५ है। 
सांस्कृतिक मानवशास्त्र (2एा६पा्छ 3॥४7707०089) 

इसमें मनुष्य की कला, दस्तकारी, प्रावेधिक विज्ञान तथा भाषा सम्मिलित है। 
साइजोफ्रेनिया (80072009776४४७) 

अस्वस्थ मानसिक अवस्था, साधारण मानसिक अव्यवस्था, कभी कभी डमेन्शिया 
प्रेकाक्स कहलाती हैँ जो कि प्रारम्भिक प्रकार का पागलपन है। 
साधारण (57777!०5) 

आँखों के लिए प्रयुक्त शब्द, द्वेघीकरण (५०००४) आँखों के विपरीत। 
साधारणतया, साधारण आँखें नीली अथवा धूसर (ग्रे) होती हे परन्तु दघीकरण में 
माध्यमिक से मूरी तक मिलती है। 

साधारण आँखें वह हे जिनमें भूरा रंग (चमकीला पदार्थ - ०८४7०7७४४) 
आँख के तारे (॥78) के ऊपरी भाग में नही होता। 

इस शब्द का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब कि यह कहा जाता है कि 
ढैघीकरण (००ए/०४) से भिन्न किसी गृण की उत्पत्ति में भिन्नयुग्मिक पिश्यकों के 
जोड़े में से एक का सम्बन्ध है। 
सादइ्य (८07००70»7८८) 

किसी दी हुई जनसंख्या में किसी जाति के विशिष्ट जातीय गुणों में एक से अधिक 
मिलने पर इसका प्रयोग होता है । 
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इस प्रकार यदि हम कहें कि पूर्वी ऐंग्लिया (88: /&78॥9) में बाल, आँख, 
त्वचा, कपाल और कद आदि जातीय गुणों की समानता है, तो यह जानते हुए कि जन- 
संख्या पूर्णतया नाडिक है, इसका अर्थ होगा कि अधिकांश लोगों के स्वर्ण केश, कंजी 
आँखें तथा त्वचा, लम्बा कपाल और लम्बा कद होगा--जो सब नाडिक जाति के गुण 
हैं। यदि बाल काले हों तब ये लोग असदश होंगे। 
सीधे केश (४076४87६ |877) 

केशों के आकार को देखिए । 
सेमेटिक (867770४0) 


मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग जिसके अन्दर असीरिया, 
फोनीशिया, सीरिया (शाम), हीबू, अरामेइक, कनानान्टिश (097&787/0ं४9) तथा 
आजकल की अरेबिया की भाषाएँ सम्मिलित हे। इस वर्गीकरण में मेडिटेरेनियन जाति 
के पूर्वी भाग की जातियाँ सम्मिलित हैं । 
सूखा रोग (रि८:८४) 


विटामिन डी (५४६७०४४ ॥0) की कमी से उत्पन्न दशा जो वंशानुगति के 
आधार पर भी होती है। 
सत्रभाजन ([५0085) 

शरीरकोश के सभी पिश्थसूत्रों का, उनका दो कोझशों में विभाजन होने के पूर्व, 
समान भागों में अलग होना सूत्रभाजन है। 


इस प्रकार, उदाहरण के लिए चार पित्र्सूत्र वाले शारीरिक कोश में ये लम्बाई 
में बट जाते हैं और आठ अर्ध पिन्यसूत्र बनकर चार पिच्यसूत्रों के दो जोड़े हो जाते 
है जो कि प्रारम्भिक कोश से बने इन दो नये कोशों की न्यष्टि बन जाते हैं । 

इस क्रिया को सूत्र भाजन कहते है। इसे अधेसूत्रणन समझ लेना चाहिए। 
स्‍लाविक अथवा स्लावबोनिक (8592ए0 07 9]8ए०पां०) 

साटेम-आये (89६०77-47५०७) भाषाओं सम्बन्धी सलावोनिक लोगों की संस्कृति 
तथा राष्ट्रीयता--जिसमें पोल्स, सलोवाक्स, सस्‍लोविनीज, रूदेनियन्स, सर्बेस, वेन्डस, 
माल्टेनेग्रियन्स, बल्गारियन्स, युक्रेनियन तथा अनेक रोमन समूह सम्मिलित हैं। 
गरीरसम्बन्धी कोश (5077%70 0०5) 


सोमा (50702) या बाडी (50069) शरीर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ 
शारीरिक कोश, कीटाणु कोश (8००7० ८८॥७) से भिन्न है। 
इनमें प्रजननकोशों की भाँति पिच्यसृत्रों की संख्या दुगुनी है। 
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दुद्ध (9०7८) 

जातियों, नस्‍्लों तथा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो आपस में अन्तः- 
प्रसवन होने पर अपने ही समान सन्‍्तति उत्पन्न करते हे। 
दवेतता (&0777570), धवलांगता 

त्वचा, बाल तथा आँखों में रंग की कमी जो कि सभी जातियो में हो सकती है। 
यह एक रोगसम्बन्धी दशा है जो कि जननिक प्रकार से पारेषित होती है। 
इवेत जातियाँ. (४]४0० 78०८४) 

कार्कंसायड जातियों के लिए प्रयुक्त शब्द। 
हथेली का उभरा भाग (7फल्कद्वा धांगर०7०८) 

अँगूठे के नीचे हथेली का उभरा भाग । 
हथेली का बायाँ ऊंचा भाग (फाज०0706९7६7-2८777९7८८) 

घंसे का उभरा भाग। 
हेलेन-इलीरियन (छ००४९ 9777) 

यूनान की आये भाषाओं, संस्कृतियों तथा राष्ट्रीयता से सम्बन्धित । 
होमो मंगोलिकस (सल०0770 १(०ग्६०३८७७) 

मंगोलायड जाति के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
होमो एनाटिकत (90770 42६&0४८०ए४) 

मंगोलायड जाति १(०7४४0०४0 7२५०८) के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
होमो यूरोपीयस (70770 ४प्रए/098८०४) 

काकेसायड जातियों (087०७७४०४०७) के लिए प्रयोग किया गया दब्द। 
होमो एफ्रीकानस (0770 3770७४४७) 

नेग्रायड जाति (८४7००) के लिए प्रयोग किया गया दब्द। 
हेमिटिक (घ्&४7४४८) 

मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग, जिसमें ऐसी भाषावाले 
सम्मिलित हें जैसे प्राचीन मिस्र की तथा उत्तरी अफ्रीका की, तब की और अब की 
बबेर भाषाएं। यह भाषा बोलनेंवाले लोग तब और अब भी जातीय वर्गीकरण में 
मेडिटेरेनियन प्रकार से हेमिटिक (9&८४ं४०८) तक से भिन्न हैँ। हम उन्हें जाति 
वेज्ञानिक दृष्टि से कुछ मेलानायड (४८४००) रक्‍्त के साथ मेडिटेरेनियन 
मानते हे। 
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